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निवेदन 


देश-काल के अनुसार हिन्दी मापा का रूप ओर शैली बदलती 
रही है, ओर आगे भी वदलेगी | तथापि यह भारतवर्ष की राष्ट्र-मापा 
हे | लेकिन इस बात पर हमे केवल ग्रमिमान कर लेना उचित नहीं है । 
हिंदी भाषा के राष्ट्रभापा मान लिये जाने से हिन्दी-भाषा-भापियों ओर 
हिन्दी-प्रमियो का उत्तरदायित्व बहुत बढ गया है | 


हमें विचार करना चाहिए कि क्या भारतवप की राष्ट्र-्भापा 
मानी जानेवाली हिन्दी म॑ भारताय राष्ट्र की विविध आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने की सामग्री हैं ? क्या इस भाषा का ग्रन्थ-भण्डार इतना 
है कि साहित्य, गणित, विज्ञान, अथशाख्र, राजनीति, भूगोल, इतिहास 
अ्रदि सब पाख्यविपयो की ऊँची-से-ऊँची शिक्षा इस भापा द्वारा दा 
जा सके ? क्या हमारा सब आवश्यक काय, विदेशी भापा का आसरा 
लिये बिना, चल सकता है? फिर, जबकि हिन्दी भाषा संसार की 
आबादी के छुठे हिस्से की राष्ट्र-भापा है तो हमारे पास संसार की 
वतमान आवश्यकताओं की पूति के लिए. कितना साहित्य है ? ओर, 
यदि यह अभी दूर की बात समझी जाय, तो हमें यह तो रोचना ही 
चाहिए कि गुजराती, ब्जला, मराठी आदि भारतव्प की यान्ताय भापाओं। 
को देने के लिए हमार पास क्या है। क्या हमें अपने यहाँ के विविध 
प्रातों की, एवं संसार के अन्य देशों की विभिन्न साहित्य-धाराश्रो का 
यथा-समय तथा यथेष्ट परिचय मिलने के सदंचित साधन विद्य- 
मान हैं ? 


हे 
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हिन्दी साहित्य की कमी, त्रटियों या दोपों को कैसे दूर किया 
जाय, इस सम्बन्ध में खूब विचार होने की आवश्यकताहै | इस सम्बन्ध 
मे पूर्ण रूप से प्रकाश डालने के लिए यह आवश्यक है कि भिन्न-फ्रित्न 
विपयो में अनुराग रखनेवाले लेखक अपने-अपने विपय पर स्वतन्त्र 
ख लिखकर व्योग्वार विचार प्रकट करें। बीस बे हुए, सन्‌ श्हरस्प 
इ० में भारतीय ग्रन्थमाला के अ्रन्तगत भारताय निबन्धमाला का आयो- 
जन किया गया था, जिसका एक उद्दध श्य यह था कि हिन्दी भाषा में 
अथंशारस्र, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, काव्य, उपन्यास, क्रृषि, 
दशन आदि के साहित्य का अच्छी तरह परिचय दिया जाय | उस 
निबन्धमाला में इस तरह के सिफ दो ही निवन्ध प्रकाशित हुए--( १ ) 
अथशासत्र #म्बन्धी, ओर ( २) राजनीति -म्बन्धी। पहला लेख 
संशाधित करके सन्‌ १६३१ मे, गंगा? मे प्रकाशित कराया गया। 
सन्‌ १६३५ मे आवश्यक सुधार करके, उसे राजनीति-साहित्य के लेख 
के साथ पुस्तक के रूप में छपाया गया। अ्रब उस पुस्तक का नया 
संस्करण तैयार करके, पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जा रहा 
है । इस पुस्तक का क्षेत्र पहले जैसा ही है । अ्र्थशात्र और राजनीति से 
मिले हुए या सम्बन्धित विपयो--कृषि, भूगोल, इतिहास, कानून 
आअदि--का भी परिचय देने का विचार हुआ था, पर वह हम न दे 
सके; उसे दूसरे योग्य लेखको के लिए छोड़ दिया ग्या है | 
हमने यह कोशिश की है कि अथशास्र ओर राजनीति की 
जितनी भी पुस्तकों की जानकारी दे सके, देदेवे । कुछ पुस्तकों का पता 
हमें उस समय लगा, जब हमारी इस पुस्तक का बहुत सा हिस्सा छुप 
चुका था । ऐसी पुस्तकों की चर्चा इसने परिशिष्ट में की है, ओर उसमें 
कोई क्रम नहीं रखा गया है। इनमें से कुछ पुस्तक ऐसी भी हैं, जिनके 
केवल लेखक का ही नाम दिया गया है; मूल्य और प्रकाशक का पता 
आदि नहीं दिया जा सका। कुछ दूसरी पुस्तकों के परिचय में भी कुछ 
कमी रह गयी हे | बात यह हुई कि कुछ पुस्तक तो हमारे सामने ही 
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नहीं आयी, ओर कुछ पुस्तक इलाहाबाद से बाहर के जुदा-जुदा स्थानों 
की थी | उनका नोट लेने में पहले कुछ बातें छूट गयीं, ओर पीछे वें 
पुस्तक नहीं मिलीं। इस तरह हम उनका जितना परिचय देना चाहते 
थे, न दे सके। 


इस पुस्तक के इस संस्करण को तैयार करने में मित्रवर श्री० 
भोलेश्वर जी शुक्ल ने बहुत सहायता दी | वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
संग्रहालय, भारती भवन, तथा कई बढ़े बढ़े प्रकाशका ओर पुस्तक-बिक्र - 
ताओं के यहां गये और वहाँ से कितनी ही पुस्तकों का परिचय लिख- 
कर लाये | इस रचना की तामग्री जुटाने म॑ हमने साहिय-संदेश, 
विश्ववाणी, सरस्वती, माधुरी, विशाल-भारत, सुधा आदि मासिक 
पत्रिकाओं मे प्रकाशित सूचनाओं और समालोचनाओों का भी उपयंण्ग 
किया है। आये भाषा पुस्तकालय ( नागरी प्रचारणी सभा, काशी ) 
के सूचीपत्र से, ओर हिन्दी पुस्तक साहित्य, १८६२-१६४२! 
( हिन्दुस्तानी, एकेडेमी, प्रयाग ) से भी हमें सहायता मिली है। 


दस वर्ष पहले प्रकाशित इस पस्तक के प्रथम संस्करण में ७३ 
ट्रेक्ों के उल्लेख के अतिरिक्त अथशासत्र की १४१ और राजनीति की 
२११ पुस्तकों का परिचय दिया गया था | अब इस संस्करण में अर्थ- 
शासत्र की २६१, राजनीति की ३१८, और दोनो विप्रयों की मिली-जुली 
१३५ प॒म्तको के विषय में लिखा गया है। इसके अलावा ३६ पुस्तकों 
की चर्चा परिशिष्ट में है | पुस्तकों की जो संख्या बढ़ी है, इसमें कुछ 
ऐसी भी हैं, जिनका परिचय पहले संस्करण में नहीं दिया गया था, तो 
भी पिछले दस वर्ष में, इन विषयों के साहित्य में खासी दृद्धि हुई है, यह 
निश्चित ओर स्पष्ट है। 

कुछ सज्जन यह आज्ञेप किया करते हैं कि हिन्दी में ग्रथशासत्र 
ओर राजनीति का साहित्य बहुत ही कम है। हम भी इस 
साहित्य की बहुत बृद्धि चाहते हैं, लेकिन यह मानना होगा कि यह 
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साहित्य इतना कम नहीं है, जितना अ्रकसर समझा जाता है। हमारी 
यह रचना इस तरह के भ्रम को दूर करने में सहायक होगी । 

विचार करने की एक बात यह है कि प्रायः पुस्तकालयों में 
अरथशास्र और राजनीति की पुस्तक बहुत कम मंगाई जाती हैं, यहाँ 
तक कि हमें कुछ पुस्तकालयों की पुस्तक-सूची में इन मदों को परतकों 
का बिलकुल अभाव ही मिला है। यह बहुत अनुचित है। हम चाहते हैं 
कि पुस्तकालयों के सचालक इन विपयों की अधिकाधिक पुरतके मंगाया 
कर | उन्हें अच्छी पुम्तकों के चुनाव मं इस रचना से बहुत सहायता 
मिल सकती है | श्राशा है, पाठक इससे यथेष्ठ लाम उठावेगें। व 
यह विचार करेगे कि उन्हें इन विपयों की कोन कोन-सी पुरतक पढ़नी 
चाहिए | लेखकों को भी यह निश्चय करने म॑ सहायता मिलेगी कि 
उन्हें इन विपयो के किस अंग पर लिखना है । 

भूगोल, इतिहास, कहानी, उपन्यास, झ्ादि दूमर विषयों के अधि- 
कारी विद्वानों से हमारा नम्न निनेदन है कि वे अपने विपय के साहित्य 
पर इसी तरह प्रकाश डाले ओर पाठकों तथा लेखकों के लिए बिचार- 
सामग्री देने का अनुग्रह कर | 
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भारतवर्ष के उन प्राचीन शास्त्र और स्पराति बनानेबालों को 
यारबार नमस्कार है, जिन्होंने ध्म और अर्थ ( तथा काम और 
मोक्ष ) का सुन्दर समन्वय किया है, मेल ब्रैठाया है | कुछ लोगो का मत 
है कि धामिक जीवन व्यतीत करने के लिए धन सम्बन्धी बातों से दूर 
रहना चाहिए, और रुपया पैदा करते समय धर्म के विचार को छोड़ 
देना ज़रूरी है; संसार में सफल होने के लिए जैसे भी बने, धन कमाने 
मे जुटे रहना चाहिए। लेकिन भारतीय आदश यह है कि जीवन- 
यात्रा के लिए धन कमाश्रो, और खूब कमाओ्रों; हाँ धन कमात समय 
धर्म का विचार बनाये रखो। जिन कामों से दूसरों के हित मं, समाज 
की भलाई म॑ बाधा हो, उनसे धन पैदा न किया जाय। 

निदान बहुत प्रचीन काल से भारतवर्ष में धन पैदा करने की 
ख्रोर काफी ध्यान दिया जाता रहा है। भारत भूमि अरब स केवल 
एक-डेढ़ सदी पहले तक संसार भर मैं स्वरण-भण्डार, रत्नगर्भा, 
ओर सोने की चिड़िया समभकी जाती रही है, तो"अवश्य ही यहाँ 


२ अथंराख्र ओर राजनीति साहित्य 


आधिक साहित्य बढ़ी मात्रा में रहा होंगा। इस कथन में कुछ 
सार नहीं है कि प्राचीन भारतवासी केवल आध्यात्मिक बातों में लगे 
रहते थे, लोकिक विषयों में उनकी कुछ गतिन थी। यह स्मरण 
रहना चाहिए कि हमारे चार उपवेढदों में एक अथवेद रहा है, ओर 
अ्रठारह प्रधान विद्याओं मं अ्रथंशास्त्र की गणना होती रही है; शुक्र 
नीति, महाभारत, मनुस्मृति आदि में अथंशास्त्र सम्बन्धी अनेक बातों 
की विशद चर्चा की गयी है। कोटलीय अ्रथशास्त्र के अनुसंधान ने तो 
इस बात का जीता-जागता ठोस तथा अ्रखण्डनीय प्रमाण उपस्थित कर 
दिया कि अप्र से सवा दो हज़ार वर्ष पहले, अथनीति और दण्डनीति 
सम्बन्धी व्यवस्था और विचारों में भारत इतना बढ़ा हुआ था कि 
उसकी अनेक बाते आधुनिक काल के सभ्य ओर उन्नत कहे जाने वाले 
राष्ट्रों के लिए भी शिक्षाप्रद हैं। 

अथंशासत्र सम्बन्धी सती, प का प्राग्म्भ--अथशास्त्र को 
स्वतन्त्र शास्त्र का स्थान आधुनिक काल म॑ ही दिया गया है | प्राचीन 
काल में भारतवर्ष में अर्थशास्त्र सम्बन्धी विवेचन तो हुआ, पर उस 
समय के अथंशास्त्रों में बहुत सा श्रंश ऐसा है, जो आधुनिक दृष्टि से 
ग्र्थशास्त्र के अन्तर्गत नहीं माना जाता | अथंशास्त्र को स्व॒तन्त्र विषय 
मानकर इसका अलग साहित्य तैयार करने का काय पाश्चात्य देशों ने 
आरम्भ किया; यद्यपि वहाँ भी कुछु प्रारम्भिक लेखक ने इसका अन्य 
शास्त्रों के साथ सम्मिश्रण किया है। 

जो हो, पाश्चवात्य देशों--विशेषतया इंगलैश्ड--के संसर्ग के 
कारण यहाँ अर्थशास्त्र का आधुनिक रूप में अध्ययन होने लगा.। 
उन्नीसबीं शताब्दी के उत्तराद्ध में अंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार की वृद्धि 
होने से थहाँ उच्च परीक्षाओं की पाठ-विधि में यह विषय भी. सम्मिलित 
किया गया । देश के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस विषय पर अपने महत्व- 
पूर्ण ब्रिचार प्रकट किये । परन्तु, उन्होंने प्रायः अंगरेज़ी में ही लिखा; 
इसलिए स्वसाॉधारण हिन्दी जनता उनसे लाभ न उठा सकी। 
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उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में यहाँ राष्ट्रीयता के भावों की 
वृद्धि होने से देशहितैषियों का ध्यान राष्ट्रभाषा के साहित्य के विकास 
की और गया | फल-स्त्ररूप बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से इस विषय की 
हिन्दी की भी पुस्तकों के दशन होने लगे | 
अर्थशास्त्र साहि य के भाग--अथशास्त्र सम्बन्धी साहित्य का 
विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले इसके मुख्य-मुख्य 
भागों का उल्लेख कर दिया जाय | सुभीत के लिए हम निम्नलिखित 
भाग करते हैं:- - 
[ १ ] सिद्धान्त । 
[ २ ] भारतीय अथशास्त्र । 
[ ३ ] प्राचीन भारतीय अथशास्त्र । 
[ ४ ] आथिक विचारों का इततहास | 
| ५ ] आधिक इतिहास । 
[ ६ ] मुद्रा और करेन्‍्सी। 
[ ७ ] बैंक । 
[ ८ ] विदेशी विनिमय । 
| ६ ] सटाक एक्सचेज्ञ । 
[१० ] व्यापार व्यवसाय । 
[११] आधिक ग,्रोर व्यावसायिक भगाोल । 
[१२] यातायात | 
[१३] कम्पनियाँ । 
[१४ | उद्योग धंपे-- 
( क ) वस्त्र सम्बन्धी उद्योग धंधे, 
( ख ) ग्राम्य उद्योग धन्षे, 
(ग ) अन्य उद्योग धघंते । 
[१४] ग्राम्य अथशास्त्र । 
(१६ ] सहकारिता । 
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[१७ | आथिक योजना । 

[श्८ ] व्यापार चक्र । 

[१६ | बीमा । 

[२०] बहीखाता और जांच । 

[२१ | राजस्व | 

[२२] म्यूनिसिपल अथंशास्त्र और नगर निर्माण । 
[२३] गणितात्मक अथशास्त्र । 

[२४ ] अंकशास्त्र । 

पर] मज़दूर समस्या | 

[२६ | समाजवाद 

[२७ | छीटी पुस्तक । 

[श८] अथशास्त्र सस्बन्धी मासिक पत्रिकाएँ आदि | 
[२६ ] अथंशास्त्र सम्बन्धी कोश । 


सिद्धान्त--बीसवीं शताब्दी में अथंशास्त्र के विषय की बहुत 
ति होगयी है। खेद है कि हिन्दी भाषा में सिद्धान्त सम्बन्धी 
बतंमान पुस्तकों में प्राय: पुराने विचारों का ही समावेश है। अंगग्ज़ी 
में 'माशल?, 'परीगू', 'चेपमेन! और राबिन्स आदि विविध लेखकों के 
उच्च कोटि के बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं। हिन्दी में उनके समान अ्रभी कोई 
पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई | ऐसी पुस्तकों की बढ़ी आवश्यकत' है, जो 
अंगरेज़ी के इस विषय की किसी पुस्तक से कम दर्ज की न हों । 
अब हम यह बतलाते हैं, कि इस विपय में हमारा वतंमान 
साहित्य क्या है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित पुस्तक हमारे देखने 
में श्रायी हैं :-- इनमें से पहली तीन पुस्तकों की विशेषता यह हे 
कि ये इस विषय की सब से पहली रचनाएं हैं । 


१--जीविरा परिपाटी। अनुवादक--पंडित बंशीधर, बड़े 
आकार के ४३ प्रृष्ठ, मूल्य तीन आने; सन्‌ श्८५३। यह हिन्दी में 
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अथशास्त्र की सम्भवतः सबसे पहली पुस्तक है। सरकारी प्रकाशन 
विभाग द्वारा प्रकाशित है | विद्याथियों क उपयोग के लिए, 'पोलिटिकल 
इकानार्मी? के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का परिचय देने वाली एक पुम्तक 
स्कूलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने प्रकाशित करायी थी, उसका यह 
अनुवाद है । 

२-- बालोपयोगी अर्थशास्त्र | ले० - श्री० ब्रजनन्दन सहाय। 
यह सन्‌ १६०६ में नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, द्वारा प्रकाशित 
छोटी सी पुस्तक है । इसमें आठ पाठ हैं, उनमें कुछ मोर्टी-मोंटी 
बातों की चर्चा की गयी है । मूल्य £) है । 

३--अथशारत्र प्रवेशिक' | ले>---पं० गणशदत्त पाठक । यह 
सन्‌ १६०७ ई० मे इश्डियन प्रस, प्रयाग, मे छपी। इसको कई आबू- 
त्तियाँ हो चुकी हैं। संशोधित संस्करण की बड़ों ग्यावश्यकता है। 
मूल्य ।>) है। 

४ पैसा | ले०--पं ० चन्द्रशेखर शर्मा | यह पाटलीपुत्र! 
कायालय, पटना, से प्रकाशित हुई। इसकी भापा अच्छी मनोरज्ञषक 
है | इसमें विशेषतया उत्पत्ति, वितरण और राज्य-कर पर ही संक्षेप 
में विचार किया गया है। विनिमय पर बहुत कम, और उपभोग 
पर तो प्राय कुछ भी नहीं है। मृल्य |), एप्ठ संख्या ६१ । 

५--र म्पक्तिशासत्र । ले० -पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी। यह 
अपने विषय की पहली बड़ी पुस्तक हैं। सरल ओर सुबोध भी हे। 
इममें स्थान स्थान पर भारताय उदाहरण दिये गये हैं। आ्रावश्यक 
शारिभाषिक शब्दों के उपयोग में भी सुयोग्य लेखक ने, अच्छा परिश्रम 
किया है | यह पुस्तक कई वष तक इस विषय के लेखकों के लिए बहुत 
लाभकारी रही है। पर, अब इसमें आधुनिक, नवीन विचारों का 
ग्रभाव प्रतीत होता है। यह पुस्तक अब प्राय: श्रप्राप्य हे। प्रकाशक 
(इं।डियन पेस, प्रयाग) को इसका नया संशोधित संस्करण प्रकाशित 
करना चाहिए | 
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६--अर्थंशास्त्र | अनु ०-- पं ० गिरिधर शर्मा | यह श्रीमति फौसेट 
की अगरेज़ी पुस्तक का, सरल उदाहरणों सहित अनुवाद है। अंगरेज़ी 
की पुस्तक विशेत्र प्रामाणिक नहीं मानी जाती, तथापि अनुवादक 
महाशय का परिश्रम सराहनीय है | मू० १), प्रष्ठ २४६ । 

७-अथ राख (प्रथम भाग)। इसक लेखक श्री० राजेन्द्रकृष्ण 
कुमार जी इस विषय के शिक्षक रहे हैं; आपने इस रचना को बढ़े 
परिश्रम तथा अनुभव से तैयार किया है। इसमें केवल उत्पत्ति और 
उपभोग का ही विवेचन है। बीस वर्ष बीत जाने पर भी इसका 
नया संस्करण या दूसरा भाग देखने में नहीं आया । मूल्य २॥), 
प्रष्ठ ११८ । 

८--अर्थ विज्ञान | लेखक--श्री ० मुक्तिनारायण शुक्ल | यह म॑ र- 
लेंड साहब की आंगरेज्ञी की एक सरल सुबोध पुस्तक के आधार पर 
लिखी गयी है, और साधारण तोर से प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए 
अच्छी उपयोगी है | प्रष्ठ संडया ४१४ है। मूल्य ३) सम्बत्‌ १६८० । 
प्र०--आदर्श कार्यालय, मेस्टन रोड, कानपुर । 

९--नवीन सम्पत्तिशास्त्र | अनु०- पं» सोमेश्वरदत्त शुक्ष । 
यह पुस्तक सुप्रसिद्ध औ।र प्रभावशाली लेखक जान रस्किन के कुछ 
लेखा का अनुवाद है-। यद्यपि आधुनिक अथशास्त्रियों के मत से 
रस्किन इस विषय के प्रामाणिक लेखक नहीं माने ज्ञाते, पुस्तक पठनीय 
ओर विचारणीय है । प्र०-अभ्युदय प्रेस, प्रयाग। मूल्य |) 

४ १८०--अथशाल् की रूप रेखा। ले०--श्री० दयाशंकर दुबे 
एम० ए० | प्र ०-साहित्य निकेतन, दारागंज, प्रयाग | डिमाई अट् 
पेजी आ्राकार; प्रष्ठ संख्या कुल मिलाकर पाँच सो से अधिक | सजिल्द, 

ये ६) | इसमें उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय और वितरण के सिद्धान्तों 
का कहानियों या वार्तालाप के रूप में विवेचन है। भारतीय दृष्टिकोण 
से लिखी गयी है। धर्म ओर अथ का मेल बताया गया है। पुस्तक 
विशेषतया इंटरमीजिएट क्रास के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 
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है | पहला संस्करण सन्‌ १६४० में प्रकाशित हुआ था. अब दूसरे 
संस्करण की योजना हो रही है । 

५४९१ अर्थशास्त्र की रूपरेखा ' लेखक--आर० एस० त्रिपाठी, 
प्र>-- श्री पतिराम तिवारी ( पता नहीं लिखा ); प्रष्ठ १२२, मृल्य १) 
अथंशास्त्र का प्रारम्भिक परिचय | 

री गत अधथेश स्त्रके सूत सिद्ध न्‍नत | ले०--श्री ० कृष्गु कुमार 
शर्मा, एम० ए०, बी० काम० । प्र---किशोर पबलिशिंग हाउस, 
कानपुर । प्रष्ठ संख्या २३१२-२२ | सजिल्द | मुल्य सवा दो रूपये। 
लेखक सनातनधर्म कालिज, कानपुर, में अ्रथशास्त्र ओर कामम के 
अध्यापक हैं। उन्होंने पुस्तक इंटर के विद्याथियों. की आवश्यकताशरों 
का ध्यान रखते हुए लिखी है। इसमें भारतवर्ष की आथिक स्थिति 
का भी विवेचन है। उपयोगी अंक और तालिकाएँ दी गयी है। 
अन्त में पारिमाषिक शब्द भी दिये गये हैं। पुस्तक अपने दह्ढ की 
खासी अच्छी है। 

/१३- अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त | ले०--श्री० भगवानदास 
अवस्थी एम्‌० ए०; प्र०---हिन्दुस्तानी एक्रेडेमी, इलाहाबाद । 'एरष्ठ 
४३८; मूल्य, डेढ़ रुपया | इसमें अथशास्त्र के मूल सिद्धान्तों को अच्छी 
तरह समभाया गया है| इसे पढ़कर पाठकों को इस विषय की प्रमुस्व 
बातों की काफी जानकारी होजाती है | मूल्य भी बहुत कम है | प्रचार 
येग्य है। 

की! ४--अ्थंशासरत्र के प्रारस्मिक नियम | ले०--श्री ० प्रेमचन्द जी 
बी० ए०, डेराइस्माइलखां के बी० बी० कालिज के अ्रथशास्त्र के 
अध्यापक । प्र ०--आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेम, बम्बई | सजिब्द | 
प्रष्ट २४१ । मूल्य छुपा नहीं। पुस्तक में आठ चित्र, हिन्दी उदू' 
अंगरेजी के पारिभाषिक शब्द और हर एक अध्याय पर आवश्यक 
प्रश्न हैं। लेकिन प्रश्न अंग्र जी म॑ दिये गये हैं। एफ० ए० या 
इसके समान योग्यता वाली श्रंणी के विद्यार्थियोँ के लिए पुस्तक 
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उपयोगी है। कुछ पारिभाषिक शब्दों के उपयोग में ओर अधिक 
सावधान रहने को श्रावश्यकता थी। 

४५ सल्तत्ति शास्त्र ! प्रथपत भाग ) | लेबक--डाक्टर प्रागनाथ, 
प्रंफेलनर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय; प्रकाशक--नन्‍्दकिशार -एणएड 
ब्रदस, बनारस; प्रष्ठ १४६ ( सजिल्द ), मुल्य १॥)। पुस्तक' काशी 
हिन्दू विश्व बव्रिद्यालय में इंटरमीजिएट के पाठ्यकृम में है। व्यय 
खण्ड, उत्पत्ति खण्ड तथा मुल्य-खण्ड इसके प्रमुख अंग हैं । 

१६--सगरल अथराख | ले०--सर्वश्रा दबाशकर दुबे एम० ए.० 
आर भगवानदास केला; प्र ---लाला रामनारायण लाल, प्रयाग | 
प्रष्ठ २६-६० ३, सजिल्द, मूल्य तीन रुपये | यह पुस्तक संयुक्तप्र।न्त 
की इंटरमीजिएट परीक्षा के अथंशास्त्र विपय के पाख्यक्रम के अनुसार 
लिखी गयी है, उसके ज्ञिए स्वीकृत भी है। इसके अन्त में आवश्यक 
पारिशिष्ठ, शब्दानुक्रमणिका और रेखा-चित्र आदि है| इसका उदू 
अनुवाद भी होगया है ! 
_| १७--प्राराम्तक अथंशारत्र | ले०--श्री० शंकरसहाय जी 
सकसेना एम० ए०; प्र---श्री मेहता एएड कोौ०, आगरा | मूल्य तीन 
रुपये ; यह पुस्तक संयुक्तप्रान्त की इन्टरमीजिएट पराज्ञा के श्रथशास्त्र 
विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखीं गयी है। लेखक अपने विषय 
के विद्वान अर अनुभवी शिक्षक हैं, पुस्तक अच्छी आर उपयांगी है | 

४८--अथंशासत्र | लेखक ओर प्रकाशक-प्रो० बालकृष्णु एम० 
ए.०, हरिद्वार । प्रष्ठ ३६० और मूल्य डेड रुपया । पशुपालन, ऋषि, 
ब्यापार, व्यवसाय, शिल्प, बेक और कम्पनियों की प्रणालियों पर 
प्रकाश डालते हुए. आधुनिक पद्धतियों से धन पैदा करने की रीतियाँ 
वतायी गयी हैं | पुस्तक खोज के साथ लिखी मयी है। मये संशोधित 
संस्करण का अवसर नहीं आ्राया । 

१९--बन. का उत्पत्ति | ले०--सर्वश्री दय्ाशंकर दुबे एम० 
००, ओर भगवानदास केला। प्र०--लाला रामनारायण लाज, 
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प्रयाग । एष्ठ संख्या २७१; सादी जिल्द; मूल्य १।) । इसमें धनोत्पत्ति 
के नियम, उत्पत्ति बढ़ाने के उपाय तथा उत्पत्ति सम्बन्धी आदश्श सम- 
भाये गये हैं | इस पुस्तक को लिखते समय ऐसी ग्रोजना थी कि अर्थ- 
शास्त्र के सभी भागों पर अलग-अलग ऐसी ही पुस्तक लिखी जायें, 
जिससे हिन्दी साहित्य के इस अज्ञ की यथा-सम्भव पूर्ति हो। प्रथम 
संस्करण; सन्‌ १६३३ । 


२०--अमोरी व गरीबी | ले०--प्रो ०» सुधाकर; विक्र ता-- 
इण्डियन प्रिंटिंग बक्से, चौक, लाहोर; प्रष्ठ ६०, मूल्य ॥)। इसमें 
अथशास्त्र को सुगम बनाने का प्रयत्न करते हुए, खासकर बालकों के 
उपयोगार्थ, अमीरी ओर गरीबी के वास्तविक अर्थ की चर्चा की 
गयी है । 


२१--धन का उपयोग | ले०--श्री० सेमुअल स्माइल्‍स; अनु०- 
बाबू ब्रन्दावनलाल वर्मा; प्रकाशक--कु वर हनुमंतसिंह रघुवन्शी, 
राजपूत ओरियण्टल प्रेस, आगरा; प्रष्ठ ३३, मूल्य &)। घन का 
उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए, इसका संत्निप्त विवेचन है । 


२२--ख्पय | ले०-- पंडित श्यामबिहारी मिश्र और शुकदेढ 
बिहारी मिश्र । प्र---नीलकंठ द्वारका प्रसाद, लखनऊ | प्रृष्ठ ६८, 
मूल्य चार आने | इसमें पाठकों का ध्यान अपव्यय से बचने और 
संदव्यय करने की ओर दिलाया गया है। हरेक बात उदाहरण देकर 
अच्छी तरह समभ्रायी गयी है | पुस्तक के अन्त में स्वदेशी वस्तुओं 


को व्यबहार में लाने के लिए श्रपील की गयी है । 

२३--मितव्ययता । लेखक--दयाचन्द्र जैन; प्रकाशक--हिन्दी 
ग्रन्थर्लाकर कार्यालय, बम्बई; पृष्ठ १६६; मूल्य ॥%)। इसमें 
श्री० सेमुश्रल स्माइल्स की पुस्तक के आधार पर घन के सदुपयोग 
तथा दुरुपयोग का ग्रहस्थोपयोगी विवेचन किया गया है। 

२ 
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२४--सम्पक्ति का उपभोग | ले०--श्री० दयाशंकर जी दुबे 
एम० ए०, और मुरलीधर जोशी एम० ए०। उपभोग के विपय पर 
एक मात्र अ्रच्छी स्वतन्त्र रचना है। इसमे उपयोगिता, माँग, रहन- 
सहन, बचत, अपव्यय, दानधर्म ओर दुरुपयोग आदि पर प्रकाश डाला 
गया है | तृष्णाओं से मुक्ति, सादा जीवन ओर उच्च विचार आदि 
पर भी एक अध्याय है। मूल्य १।), प्र>-अ्रथशास्त्र ग्रन्थावली; 
दारागंज | सन १६४१ मे इसका दूसरा संस्करण छुपा था । 
"अर्थशास्त्र ( अपकाशित )। परिडत जगतनारायण लाल 
जी, पटना, ने सिद्धांत विषय पर एक सविस्तर ग्रन्थ लिखा है। जब 
यह छुप जायगा तो आशा की जाती है कि इससे एक बड़े ओर 
प्रामाणिक ग्रन्थ के अभाव की बहुत कुछ पूर्ति होजायगी । 


भारतीय अथक्ञास्त्र “7 इस विपय पर अ्रभी तक निम्न- 

लिखित पुस्तक प्रकाशित हुई हैं :-- 

१--देश का धघ्रन | ले०--श्री० राधामोहन गोकुलजी । यह भार- 
तीय अथशास्त्र के सम्बन्ध में सम्भवतः सबसे पहली पुम्तक है। आधु- 
निक दृष्टि से यह बहुत छोटी है। इसमें अंकों का प्रायः अभाव है । 
इसका दूसरा संस्करण होने का अवसर नहीं आया। मूल्य ॥), प्रप्ठ 
११२, सम्बत्‌ १६३४५ | 

२--भारतीय सम्पत्षि शाख्र, या देश को सच्ची बात। 
ल०--श्री ० प्राशनाथ विद्यालंकार । यह पुस्तक सन्‌ १६२३ में छपी 
थी और उससे भी कई वष पहल लिखी रायी थीं, प्रकाशित होने के 
समय इस का आवश्यक संशोधन नहीं हुआ | इससे उसके अनेक 
स्थानों के अंश पुराने पढ़ गये, तथा उन अंकों के आधार पर प्रकट 
किये हुए बिचार भी ठीक न रहे। गैसे पुस्तक खासी अच्छी हे । 
मूल्य ५) , प्रष्ठ ८७६, सजिल्द । प्रकाशक-प्रताप कार्यालय, 
कानपर । हे 
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इ--भारतीय अर्थशारत्र | ले०-- प्रो० अमरनाथ बाली, और 
मोहनलाल । इस पुस्तक में व्यापार का अंश बहुत संतज्षिप्त हे। उप- 
भोग पर तो कुछ भी नहीं लिखा गया। उस पर भी लिखने की 
आवश्यकता थी। बैसे पुस्तक अ्रच्छी श्र उपयोगी है । मूल्य २), 
प्रष्ठ संख्या २७४ । प्राप्ति-स्थान, विरजानन्द प्रेस, लाहोर। पहला 
संस्करण; सम्बत्‌ १६८० । 

४-“भागरत की स्वाम्पक्तिक अवस्था | ले०- श्री राधा- 
कृष्ण भा | इस पुस्तक में सैद्धान्तिक विवेचन न होने पर भी बहुत 
विचा रणीय सामग्री है, हाँ कई स्थानों के अंक पुराने होगये हैं, 
ओर उन अंका के अदधधार पर की गई आलोचना मे भी संशोधन 
की आवश्यकता है। लेखक महाशय का स्थगंवास होजाने से उनकी 
रचना को समयोपयोगी बनाने का उत्तरदायित्व विशेष रूप से इसके 
प्रकाशकोा पर है। मूल्य ३॥ ), एप्ठट ६२४। प्रकाशक, हिन्दो पुस्तक 
एजन्सी, कलकत्ता । पहला संस्करण, सम्बत १६७७ | 
/ "--भारताय अथंशास्त्र । ले०-श्री भगवानदास केला | इसमें 
उत्पक्ति, उपभोग, मुद्रा और बेक, विनिमय, ओर वितरण पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। महायुद्ध से होनेवाली आधिक समस्याओं पर 
भी विचार किया गया है। तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४२, मूल्य तीन 
रुपये; प्र<--भारताय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | चौथे सस्करण की 
तैयारी हो रहो हे । 

३--भाग्त में दुभिक्ष | ले०-पं० गणेशदत्त शर्मा | मूल्य १॥), 
प्रष्ठ २४५२; सम्बत १६७७ | इस में इस देश की निध्वनता पर अच्छा 
विचार किया गया है। यहाँ के व्यापार, कृषि, पशु आदि की स्थिति 
के अतिरिक्त, लोगों की आधिक ओर सामाजिक दशा तथा विदेशा 
माल की आयात से होनेवाली हानि की ओर पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया गया है। मिलने का पता--साहित्य भवन लिमिडेड, 
प्रयाग । 
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७--बंगाल का अकाल । ले०-श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी; अनु ०- 
श्री भगवतीप्रसाद चंदोला; प्र०---संचयिनी, कलकत्ता। प्रष्ठ १२६, मूल्य 
तीन रुपये। इसमें बंगाल के सन्‌ १६४३ के अ्रकाल के दिनों में दिये 
हुए भाषणों ओर वक्तव्यों का हिन्दी रूपान्तर है। तत्कालीन बंगाल- 
सरकार और भारत-सरकार को इस अकाल के लिए दोषी सिद्ध किया 
गया है। 

८-चालीस करोड हिनदुसस्‍्तानियों के अश्न का सवाल | 
ले०-श्री बी० टी० रणदिवे, प्रकाशक -जन-प्रक्राशन ग्रह, बम्बई:; 
मूल्य ।) ओर प्रध्ठ ३६ । द्वितीय महायुद्ध के मध्य में देश में जो भीपण 
अन्न-संकट उत्पन्न हुआ, उसको भारत की मौजूदा नोकरशाही 
की अयोग्यता का परिणाम सिद्ध करते हुए, सरकारी प्रयत्नों के 
थोथेपन पर प्रकाश डाला गया है और अन्न की लड़ाई को राष्ट्रीय 
लड़ाई का ही एक अंग बताया गया है । 

६-- देश दर्शन | ले०-5० शिवनन्दनर्मिंह | इस में भारतीय जन- 
संख्या के पश्न पर गम्भीर विवेचना पूर्ण विचार किया गया है, ओर 
यह केसे रुक सकती है तथा सनन्‍्तान को किस प्रकार शारीरिक और 
मानसिक दृष्टि से अधिक योग्य बनाया ज।ना चाहिए, इस विपय पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। स्थान स्थान पर अन्य देशों की स्थिति 
का परिचय, अंक, चित्र ओर कोष्टक आदि दिये गये है । सन्‌ १६२२ 
ई० में प्रकाशित इसका तीसरा संस्करण हमारे सामने है। मूल्य २), 
पृष्ठ संख्या २११६। प्र०-हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, 
गिरगांव, बम्बई | 

१०--भारत का आर्थिक शोषण | ले०-डाक्टर पट्टाभिसीता- 
रामेया, अनु ०--श्री घनश्याम विष्णु भाटे बी. काम, | प्रकाशक-मात॑- 
भाषा मंदिर, दारागंज, प्रयाग। मूल्य ॥<), प्रष्ठ संख्या 
१२० । मूल पुस्तक अंगरेजी में है | इसमें कुछ विंपय ये हैं---नमक, 
कपड़ा, श्रोटावा समभोता, रेल, जहाज, कोयला, मुद्रा, विनिमय्र, सेना 
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आदि | पुस्तक बहुत महत्व की है। विचार-पू्ण बातों से भरी है, पर 
अनुवाद अ्रच्छा नहीं हुआ, छापे की अ्रशुद्धियाँ भी बहुत है । 

११--हमारा हिन्दुस्तान | ले०--श्री मीनू मसानी; अनु८--- 
बी० पी० सिन्हा; प्र०--श्राक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता | प्रष्ठ' 
१६७, चित्र १०० | पुस्तक में बहुत रोचक, मनोरंजक और शिक्षाप्रद 
इछ् से भारतवष के बारे में खासकर आर्थिक जानकारी दी गयी है। 
जनसंख्या 'के प्रसंग में लेखक कहता है कि क्‍या इससे आपके हृदय 
म॑ं यह उमंग नहीं उठती कि हम भी दुनिया के मसलो को सुलभाने 
झ्ोर उसे और भी अ्रच्छा बनाने में पूरा हिस्सा लें। पुस्तक बहुत 
उपयोगी है। मूल्य १॥)। 


प्राचीन भारतीय अभथंशास्त्र --भारतीय विद्वानों के अरति- 
रिक्त विदेशी लेखक ओर यात्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
पाचीन काल में भारतवर्ष धन-धान्य से पूर्ण था, और यहाँ को जनता 
सुखमय जीवन ब्यतीत करती थी। बढ़ें-बढ़े विद्वानों की भी कमी न 
थी | ऐसी दशा में यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता कि यहाँ अधथंशास्त्र 
सम्बन्धी साहित्य की रचना मे उपेक्षा की गयी हो | परन्तु, हमारा 
बहुत सा पुस्तक-भण्डार नष्ट है! चुका है, ओर जो कुछ बचा है, उसे 
भी प्रकाश में लाने के लिए यथेष्ट प्रयत्न नहीं किया गया | इस समय 
केवल निम्नलिखित पुस्तक पाठकों के सामने हैं :-- 


१-२--कौटलीय अथंशाखत्र | इसके हिन्दी में अभी तक दो 
अनुवाद प्रकाशित हुए. हैं--एक श्री० उदयवीर शास्त्री का, दूसरा श्री 
प्राणनाथ विद्यालंकार का | प्रायः पहला अनुवाद अधिक शुद्ध, स्पष्ट 
ओर उत्तम माना जाता है, यद्यपि इसमें भी कुछ स्थानों पर विद्वानों 
का मत-मभेद है । कहीं कहीं तो मूल प्रति में ही भूलें मालूम होती हैं; 
जिनके संशोधन की श्रावश्यकता है | निस्सन्देह मूल प्रति का यरथ्रेष्ट 
सम्पादन न होने तथा लेखक के आशय को पूरीतरह न समझ सकने 
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से, अनुवाद में कुछ त्रट्ियों का होजाना स्वाभाविक है। तथापि 
इस ग्रन्थ से उस समय की समाजनीति, अ्थनीति, एवं शासननीति 
आदि का परिचय मिलता है। इसमें सदाचार, सेनिक संगठन, रण- 
नीति, सनिक इमारते, गुप्तचर, धातु विद्या आदि अनेक ऐसे बिषयो 
का भी समावश है जो आधुनिक दृष्टि से अथशास्त्र के विषय ही नहीं 
हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के इतने विषयों पर एक बृहत्‌ तथा पांडित्यपूर्ण 
ग्रन्थ की रचना करना कोई साधारण काय नहीं है। कोटिल्य की 
इस प्रसिद्ध रचना की प्रशंसा पाश्चात्य देशों के बढ़े-बढ़े विद्वानों तक 
ने की है। 

श्री उदयवीर शास्त्री का किया हुआ अनुवाद मूल सहित, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६२५, पृष्ठ ३६०, सजिल्द, मूल्य दस रुपये। सन्‌ 
१६२७ मे प्रकाशित ३३७ प्रष्ठों का पारीक्ष्य संस्करण; मूल्य ढाई रुपये | 
प्र>-- महरचन्द लक्ष्मणदास, सेंद मिट्टा बाजार, लाहौर | 

इस ग्रन्थ का दूसरा अनुवाद श्री० प्राणनाथ जी विद्यालंकार का 
किया हुआ है | प्रष्ठ ४२८, सजिल्द; प्र ०--श्री मोतीलाल बनारसीदास, 
सैंद मिठटाबाजार, लाहौर । मूल्य लिखा नहीं | अनुवाद साधारण है | 

३--कौटिल्य के आर्थिक विचार | ले०--श्री ० जगनलाल गुम 
ओर भगवानदास केला | मूल्य ॥|)। हम पहले कह आये हैं कि 
कौटलीय अथशाख्र में आधुनिक दृष्टि से केबल श्रथंशासत्र का ही 
विवेचन नहीं है वरन्‌ उसमें और भी कितने ही विषयों का 
समावश है। आलोचनीय पुस्तक में उसके भिन्न-भिन्न स्थानों से मिलने 
बाली एक-एक आर्थिक विषय की सामग्री एकत्र करके सरल तथा 
सुबाध रूप में पाठकों के सामने रखी गयी है । विषय विवेचन उस 
क्रम से रखा गया है, जिससे कि आज कल अ्रथशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों 
म॑ रहता है, इससे आधुनिक विद्यार्थियों को इसे समझने में मूलग्रन्थ 
की सी कठिनाई नहीं होती । दूसरा संस्करण हो चुका है | प्र०--भारतीय 
प्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । | 
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४--बाहं स्पत्य अर्थशास्त्र | यह अ्रपेज्ञाकृत एक छोटा सा 
ग्रन्थ है । इसका अनुवाद श्री० कन्नोमलजी एम, ए. ने क्रिया है। 
अ्नुवादक महाशय ने अपनी भूमिका तथा टिप्पणियां आदि में कई 
विचारणीय प्रश्नों पर प्रकाश डाला है, तो भी कई स्थल पर्याप्त रूप से 
स्पष्ट नहीं हैं, ओर अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है । 
प्र<--मोंतीलाल बनारसीदास, सैद मिट्रा बाजार, लाहौर | प्रप्ठ ११४: 
मूल्य मालूम नहीं । 


आर्थिक विचारों का इतिहास-- मिन्‍न-मिन्‍न लेखकों के 
गथशास्त्रों के अतिरिक्त हमें विदेशों तथा भारतवप के भिन्‍न भिन्न 
समय के आध्िक विचारों के इतिहास के भी अध्ययन करने की बड़ी 
आवश्यकता है| भारतवष के आथिक विचारों को हम तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं ( १ ) पू कालीन, (२ ) मध्य कालीन और 
( ३ ) आधुनिक | पूब कालीन आर्थिक विचारो के इतिहास में कौट- 
लीय अ्थशास्त्र तथा वाहस्पत्य श्रथशास्त्र से बढ़ी सहायता मिल 
सकती है । इसी प्रकार वेद, शास्त्र, स्मृति और पुराणों का अ्भ्ययन 
होना चाहिए । पिछले वर्षों में बाबू साधुचरण प्रसादजी. ने चबालीस 
स्मृतियों को एकत्रित करने का महान काय सम्पादित किया। उनके 
इस परिश्रम से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। 
इस सम्बन्ध के इने गिने आधुनिक लेखकों और प्रकाशका में 
श्रीमान्‌ दामोदर सातवलेकर, ऑआँध, ( सतारा ) प्रमुख हैं। आप 
बेंदिक साहित्य के विशेष रूप से अध्ययन और अनुशालन करने- 
वाले हैं, आपकी रचनाओं में प्राचीन संस्कृति के प्रमियो के लिए पयाप्त 
सामग्री रहती है । आपकी ये पुस्तक जनता के सामने हैं:--( के.) वद 
में कृषि-विद्या, (ख ) वेद में चर्खा, औरं (ग ) वेद में लांंहे के 
कारखाने । इनका मूल्य क्रमशः ॥), ।), ओर &) है । 
मध्यकालीन आधर्थिऋ विचारों में विशेष रूप से शेरशाह, अकबर, 
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श्रीरज्ञजेब ओर शिवाजी की आर्थिक नीति पर बहुत कुछ लिखे जाने 
की जरूरत है| खेद है कि अभी तक हिन्दी लेखकों का ध्यान इस ओर 
नहीं गया | इस विषय की एक भी अच्छी पुस्तक हमारे साहित्य-भडार 
में नहीं है। इस विषय के सम्बन्ध में अ्रंगरेज़ी ओर मराठी में-कई 
उत्तमीत्तम पुस्तके हैं। यदि हिन्दी लेखक स्त्रतंत्र खोज न भी कर तो 
उनके आधार पर ही वे अ्रच्छी सामग्री का संकलन कर सकते हैं| 
आधुनिक काल के आर्थिक विचारों के सम्बन्ध में भी बहुत कम साहित्य 
है। स्व० दादाभाई नौरोज़ी, महादेव गोविन्द रानाडे, गोपालकृष्ण 
गाखले तथा वबतंमान भारतीय अथशास्त्रियों के आर्थिक विचार 
हिन्दी जनता के सम्मुख लाये जाने की बड़ी ग्रावश्यकता है । 

यह तो हुई, भारतीय लेखकों के सम्बन्ध की बात। इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न समय के अन्य देशाय अथशास्त्रियोंके विचारों के अनुशीलन 
की भी आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक दृष्टि से अथंशास्त्र म विशेष 
उन्नति पाश्चरात्य विद्वानों ने ही की है। उन के विचारों के इतिहास का 
अपना विशेष महत्व है। आशा है, हमार विद्वान लेखक इस ओर 
यथेष्ट ध्यान देगे। 


आशिक इतिहास--अ्राजकल इतिहास की सभी अच्छी 
पुस्तकों में देश की आधिक स्थिति का भी परिचय दिया जता है। 
तथापि आर्थिक इतिहास की स्वतन्त्र पुस्तके अ्रभी बहुत कम हैं; हमारे 
सामने नीचे लिखी पुस्तक आयी हैं-- 
४--ज़ब अगरेज़ नहीं अझाये थे | यह ब्रिटिश पालिमेंट की एक 
कमेटी की रिपोर्ट का अ्रनुवाद है, और चिरस्मरणीय स्व० दादाभाई 
नौरोजी के सुप्रसिद्ध अंगरेज़ी ग्रन्थ भारत में निधनता और अब्रिटिश 
शासन' से ली गयीं है। अनु>-श्री० शिवचरणलाल वर्मा । प्रकाशक 
है, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली । इसमें बताया गया है कि 
अंगरेज़ों के इस देश में आगमन से, तथा भारतीय हितों के प्रति उनकी 
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निनदनीय उदासीनता से, यहाँ की सम्पत्ति किस प्रकार लोप होगयी । 
पुस्तक अकास्य प्रमाणो के आधार पर लिखी गयी है। मूल्य ।) 
प्रष्ट ७४-१८ । 

२--ब्रिटिश भारत का आशिक इतिहास । यह स्व० श्री रमेश- 
चन्द्र दत्त की अंगरज़ी पुस्तक का संतज्षित अनुवाद है। अनुवादक 
हैं, श्री केशवदेव सहारिया, ओर प्रकाशक है ज्ञान मण्डल कार्यालय, 
काशी । मूल्य १), प्रष्ठ २१६। यह एक प्रामाणिक पुम्तक है, इस 
का विपय बहुत विचार और मनन करने योग्य है। इसके पढने से 
भारतीय निधनता के कारणों को समकभने ओर राजनेतिक असन्‍न्तोष 
क। निवारण करने में बहुत सहायता मिल सकती है | 

३>गरीब भारत, या भारतवध छा आशिक इतिहास 
( अप्रकाशित ) | ले०-- श्री ० कृष्णचन्द्रजी बी० एस-सी०, वृन्दावन । 
प्रष्ट लगभग १२५५० | इसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल 
सेग्रब॒ तक का विवेचन है। इसमे निम्नलिखित विषय हैं;-- 
भारतीय दस्तकारी, व्यापार, टेरिफ, रेल-पथ, नहर, राजस्व, ऋण, 
भूमि कर, अफीम कर, आ्राबकारी कर, नमक कर, करेन्‍्सी ओर विनिमय, 
सैनिक व्यय, होमचाजं, इंगलेंड और हिन्दुस्तान के पारस्परिक लेन 
देन का हिसाब, भारत में बिदेशी पूंजी । 


चर है चर 
मुद्रा ओर करेन्‍्सी--इस महत्वपूण विपय पर केवल छु: ही 
पुस्तक देखने म॑ं आती हैं; पहली दो पुस्तक नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, द्वारा प्रकाशित हैं: -- 


१- प्राचीन मुद्रा | ले०--बाबू रामचन्द्र वर्मा । प्राचीन मुद्रा श्र 
से किसी देश के लुप्त इतिहास की अनेक बात जानने मे बड़ी सहायत 
मिलती है | इसलिए जिस रचना में उनका आलोचनात्मक विवरण 
हो, उसका महत्व स्पष्ट है। हिन्दी की इस विष्रय की यह एक 
मात्र पुस्तक बंगला पुस्तक का अनुवाद है | इसमें भारतवष्‌ के सब रे 
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प्राचीन सिक्‍कों के अनुकरण पर बने हुए तथा पूवकालीन भिन्न भिन्न 
मम्राटा एवं स्थानों के सिक्‍कों का व्योरा देते हुए यह बताया गया है 
कि इन सिक्‍को से किन-किन बातों पर प्रकाश पड़ता है। आवश्यकता 
है कि ऐसी पुस्तक का समय-समय पर नया संस्करण होता रहे, जिससे 
उसमे नयी से नर्यी ख्वोज के परिणामों का यथेष्ट समावेश हो सके | 

२--मुद्रा शास्त्र । ले>--डा० प्राणनाथ विद्यालंकार। इसमे 
बतलाया गया है कि म॒द्रा का उह श्य क्‍या होता है, इसका प्रारम्भ 
म॑ क्‍या स्परूप था, फिर क्रिस प्रकार क्रमशः इसका विकास हुआ । 
भिन्न-भिन्न धातुओं की मुद्रा की क्या उपयोगिता तथा क्‍या गुण दोष 
होते हैं। काग़ज़ी मुद्रा से कया ओर किस सीमा तक लाभ होता 
है | इस पुस्तक में यह भी विचार किया गया है कि मुद्रा के चलन 
के सम्बन्ध म॑ किन-किन सिद्धातों को ध्यान में रखना आवश्यक है; 
और भारतवर्ष की इस विपय में क्‍या स्थिति है। 

३--करेन्सी | ले०- श्री गोरीौशकर शुक्र; प्र--सरस्वती ग्रन्थमाला 
कार्यालय, बेलनगंज, आगरा; प्रष्ठ १५४१, मूल्य १ै।)। ग्रंपम के 
सिद्धान्तों के श्राधार पर भारतीय मुद्रा-प्रचलन का सरल भाषा में वणन 
किया गया है | 

४--रूपये की कहानो। ले०--श्री ० घनश्यामदास जी विडला, 
ओर पारसनाथ रसिंह। प्र०--सस्ता साहित्य मंडज, नयी दिल्ली | 
पृष्ठ संख्या तीन सौ से अधिक । मुल्य २॥) | इस का विषय है हु'डी 
अआ्रोर चलण | इस का प्रथम भाग ७५ प्रष्ठ का है । इसमें मीमांसा 
सम्बन्धी विचार हैे। यह श्री० विडला जी ने लिखा है। दूवरा भाग 
ऐतिहासिक है, यह श्री० पारसनाथ सिह जी का लिखा हुआ है। दोनों 
सज्नन अपने विषय के अ्रधिकारी हैं, इस लिए पुस्तक के प्रामाणिक 
आर उपयोगी होने म॑ कोई सन्देह नहीं है | पुस्तक के अन्त म॑ आव- 
श्यक परिशिष्ट भी दे दिये गये है | जहाँ तक बन आया, भाषा सरल 
रखने की कोशिश की गयी है । 
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»--सोने की माया | लेखक-श्री ० किशोरलाल घ० मशख्ूवाला; 
प्रकाशक---सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली; छोट आकार के ६१ 
प्रष्ठ, मूल्य एक आना । इस में मुद्रा-प्रणाली का विरोध करत हुए इस 
बात का प्रतिपादन किया गया है कि जिस धन को अधिकांश प्रजा 
अपने श्रभ से उत्पन्न कर सकती है, वही उस देश में आधिक व्यवहार 
का साधन बनना चाहिए | 

६-कजंदार से स्राहकार। लेखक--श्री० घनश्यामदास 
विड्ला प्रकाशक--ससस्‍्ता साहित्य मण्डल, नर्या दिल्ली; प्रष्ठ २४ 
ओर मूल्य >) | स्टलिंग के रूप में भारत का जो धन लन्दन में जमा 
होता जा रहा है, उसके सम्बन्ध में इग्लेएड से हमारी क्‍या माँग हो, 
यही पुस्तिका का विषय है। 

डोंक--प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति में बैंको का बढ़ा भाग 
होता है। अतः यहा ऐसी पुस्तकों की बढ़ी आवश्यकता है, जिनमें इस 
विषय का विवेचन हो कि यहाँ बैंको की स्थिति कैसी हे, उन्नति और 
वृद्धि में क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया 
जासकता है, अन्य देशों में बेंकों के विस्तार के लिए क्या सरकारी 
ओर ग़र-सरकारी प्रयत्न किये जाते हैं, ओर उनके अनुभव से यहाँ 
क्या लाभ उठाया जाना चाहिए । यद्यपि अथशास्त्र की इस शाखा से 
मिलती हुई अन्य शाखाओं के साहित्य में थोड़ा-बहुत विचार इस विषय 
का भी होता है, तथापि इस विषय सम्बन्धी स्वतंत्र पुस्तकों की आव- 
श्यकता रहती है ' 

१--भारतीय बेंकिग | ले०--श्री० द्वारकालाल गुप्त, मैनेजर, 
कोटा स्टेट कोश्रापरेटिव बैंक लिमिटेड | प्र<--रायमाहब रामदयाल 
अग्रवाल, इलाहाबाद । मूल्य १।), 'ष्ठ २९७--१४। इस में वेदिक 
काल से लेकर अ्रब॒ तक के प्राचीन तथा अर्वाचीन बैंकिंग धंधे का 
इतिहास है, और बतंमान विविध बेंकिंग संस्थाओं के संगठन तथा 
कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। यह भी बताया गया.है कि वे 
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संस्थाएं किस प्रकार भारतीय उद्योंग धन्धों और कृषि आदि के लिए 
ग्रधिक से अधिक उपयोगी हो सकती हैं | पुस्तक में ग्रावश्यक श्रंक तथा 
कोष्ठक आदि दिये गये हैं; बहुत उपयोगी है । 

२--मेहरोत्रा बे किंग छायगेक्टरी ।ले० और प्र०- श्री० राधेश्याम 
मेहरोत्रा, श्याम भवन, फरूखावाद । इसमें भारत के हरेक नगर के बंका 
का पूरा विवरण दिया गया है | जो लोग बकों द्वारा व्यापार करते हैं, 
था अपनी हु डी बिल्टी बकों द्वारा मंगवाया या भेजा करते हैं, उनके 
लिए. यह बहुत उपयोगी है। 

विदेशी विनिमय--इस विपय की केवल दो पुस्तकें हमें 
मालूम हुई हैं-- 

१--विलायत की हुँती। ले०- एच० ए० घाप; मप-- 
पेटिक प्रेम, कलकत्ता; सन्‌ १८६७ ई० | मूल्य एक रुपया । यह अ्रपने 
बिपय की सब से पहली पुस्तक है । 

२--विदेशी विनिमय | ले०--श्री० दयाशंकर दुबे एम० ए० | 
इसमें यह बताया गया है कि अलग-अलग देशों में आपसी लेन-देन किस 
तरह होता है, विनिमय की दर पर किन बातों का प्रभाव पह्ता है ओर 
बह किन दशाओ मं स्थिर रहती है। इस म॑ भारतवष का विनिमय 
सम्बन्धी स्थिति पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। मृल्य १) (एप्ठ संख्या 

६० । दसरा सशोधित संस्करण सन्‌ १६३४ मे ५ काशित हुआ | 8प्ट 

संख्या १८४ | पता -- गंगा ग्रन्थागार, लखनऊ । 


स्‍्टाक एक्स चेंज--इस, विषय पर अ्रभी तक बेवल ये पुन्तके 
प्रकाशित हुई हैं:-- 

४--स्टाक ए क्सचेख्ञ | इसके रचयिता और प्रकाशक व्यापारिक 
साहित्य के अनुभवी लेखक श्री० गौरीशंकर शुब॒ल 'पथिकः हैं। 
ओद्योगिक कारखानों के संचालनाथ घन संग्रह करने के लिए स्टाक 
एक्सचेज्ञ सम्बन्धी संस्थाश्रों के सम्बन्ध में समुचित शान प्राम करना 
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अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए ऐसी पुस्तक का बहुत प्रचार होना 
चाहिए | इस पुस्तक में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यापारियों के वास्ते 
बहुत उपयोगी सामग्री दीगयी है । 

२--स्टाक बाज़ार या सट्टा । लेखक श्री० सियारामजी दुबे 
बी. ए.,, ओर प्रकाशक श्री मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति, 
इन्दौर ; मृत्य ॥₹) है । लेखक आधिक विपयो के अच्छे जानकार 
तथा उनमें रुचि गर्खने वाले थे | दृःख है आप का युवावस्था में ही 
देहान्त होगया, और १६२४ के बाद अब तक पुस्तक का नया 
संस्करण नहीं छुपा | 


व्यापार व्यवसाय-..इस विपय का निम्नलिखित पुन्तक हमारे 
देखने में आयी हैं :-- 

(- व्यापार संग्रठन | ले०-श्री० गौरीशंकर शुक्ल बी० काम०। 
इसमे व्यापार के तत्वों के अतिरिक्त कम्पनी का संगठन ओर सचालन, 
दुकानों का प्रबन्ध, विक्रय करना, ओर बीमे के सम्बन्ध में विचार किया 
गया हैे। आधुनिक पद्धति के बढ़े पैमाने के व्यापार के लिए पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । प्थम संस्करण, सम्बत १६८१ । प्रष्ठ ५३०; मूल्य २॥) 

२- व्यापार दपण | ले०-- पं ५ छुविनाथ पाडेय एल-एल० 
बी० | इस में अन्यान्य बातों के साथ-साथ यह भी बतलाया गया हैे 
कि भारतबंष में कोन-कौनसी वस्तु कहाँ किस परिमाण मे मिलती है, 
ओर कौनसी वस्तुएं कितने परिमाण म॑ विदेशों को जाती हैं। भारतवप 
की व्यापारिक मंडलियो, बन्दरगाहों तथा रहों के सम्बन्ध में भी बहुतसा 
आवश्यक ओर उपयोगी बाते दीगयी हैं। मृल्य २), प्रप्ठ ४६६; 
प्रकाशक, मारवाड़ी अग्रवाल महासभा, कलकत्ता | 

३--व्यापार शिक्षा | लें०--पं० गिरिधस् शर्मा | यह एक छोटी 
ओर सरल पुस्तक है। इस के कुछ विषय ये हैं, साख, विज्ञापन, सामे 
रा व्यापार, बीमा, तेज़ी मनन्‍्दी का ज्ञान, व्यापारी ज्ञान के साधन, 
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व्यापार के सुरभात, पत्र-व्यवहार, प्रमाणिकता आदि | प्र०--हिं नदी 
ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, गिरगाव, बम्बई; प्रष्ठ १०३, मूल्य ॥), पहला 
संस्करगा, सन्‌ १६१६ ॥। 

५--वाशिज्य या व्यवसाप प्रवेशिका | ल०--श्री० शिवसहाय 
चतुबंदी | प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता। मू० |॥*); प्रष्ठ 
१६८; सम्बत्‌ ६८० । इसके कुछ विपय ये हें:--वाशिज्य सुलभ 
गुण, प्रकृति ओर साधन, वेश्योचित शिक्षा, व्यवसाय का चुनाव, खरीद 
ओर बिक्री, कर्मचारी, पेटेन्ट ओपचियाँ | व्यापार आरम्भ करनेवालो 
लिए. पम्तक अच्छी है । 

७--व्यापार त व, अथ,त व्यापार शिक्षक | ले० ओर प्र०- 
श्री० मबालाल चोघरी, भरतपुर | इसम व्यापार सम्बन्धी बहुत स 
विपयो पर छोटे छोटे लेखों में, प्रारम्भिक व्यापारियों के लिए अच्छी 
सामग्री दीगयी है | मूल्य ॥) आना । 

६->वपापार समाव्रार। ले०--श्री० शिवप्रताप हप॑ ! प्र०-- 
खमराज श्रीकृष्णदास, वम्बई। प्रष्ठ ५२, सं० १६६८, मूल्य लिखा 
नहीं । इस में हु डी तथा सर्राफी सम्बन्धी आवश्यक बातों का संकलन 
है, ओर यह भी बताया गया है कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों में 
विविध वस्तुओं के तोल माप क्या होते हैं, तथा उनके व्यापार में किन- 
किन बातों का विचार होता है । 

७--व्यापार रत्न संप्रह। ले० और प्र०--श्री० मोतीलाल 
रब्बावला, गोराकु'ड, इन्दोर | प्रृष्ठ ६१, मूल्य ॥), पहला संस्करण, 
सन्‌ १६२५ पुस्तक में सटटे का इतिहास, न्यूयाक के कादन एक्‍्स- 
चेज के कुछ नियम, फ्यूचर का विवरण, विदेशी हु'डी, भारत के जुदा- 
जुदा हिस्‍सा म॑ रूर की बोवनी ओर उपज का परिमाण, विदेशों के 
खरीदने का परिमाण, भारतवष कां तैयार होने वाले कपड़े का हिसाब 
आदि बताया गया है। पस्तक व्यापारियों के बड़े काम की थी, पर 
अरब तो अ्रधिकाश बाते प्रानी पड़ गयी है। 
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८--्पापार-संहिता ( उसूले तिजञारत )। ले० ओर प्र०- 
लाला नन्‍्नूमल श्रग्रवाल, जनरल सेक्र टरी, श्री व्यापार शिरोमणि 
आफिस, कटरा बाजार, शिकोहाबाद | प्रथम संस्करण, सन १६४१, 
प्रष्ठ २८४६, मूल्य २)। पुस्तक में व्यापार सम्बन्धी लगभग अ्रम्सी 
उपयोगी विपयो पर विचार किया गया है। व्यापार का एक बट-वबृक्ष 
भी बनाया गया है, उसकी शाखाओं पर व्यापार के वाह्य और 
अन्तरज्ञ विषयो के नाम सूचित किये हैं। उसे ठेखने से व्यापार के 
विविध अंगों और सिद्धान्तो का मन पर अच्छा चित्र स्विच जाता है। 
कई स्थानों पर संस्कृत के बाबयादि उद्धत किये गये हैं। पुम्तक के 
अन्तिम सात प्रष्ठ अशुद्धि पत्र ओर सम्मतियों के ही हैं | 





९---व्यापार-प्रकाश । ले>--श्री० रमाकान्त त्रिपाठी; प्र०-- 
मुखसंचारक कम्पनी, मथुरा; सम्बत्‌ १६८८; प्रष्ट १५८४, मृब्य आठ 
आ्राने। व्यापार सम्बन्धी प्रमुख विपयो का संज्ञिम परिचय | 


१८-स्वातंत्र्य-साधन या व्यापार के सूलम॑त्र | लेग्वक--डा ० 
कृष्णदत्त पाठक, प्र:--श्री यज्ञदत्त शर्मा, गोरखटीला, काशी; प्रष्ड 
४१, मूल्य ॥) | व्यापार मं सफलता के लिए आवश्यक कुछ मुख्य 
बातों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। सन १६२२ में प्रकाशित । 

११--प्श्नवाल व्यापार दर्पण ( बिहार उड़ीसा ) | सम्पादक 
व प्रकाशक--बी ० पी० अग्रवाल, मोतिहारी; प्रप्ठ २०३६, मृल्य १) 
हिन्दी में यह संभवतः पहली ट्रेड-गाइड है, जिसमे बिहार के उद्योग घंधो 
और व्यापार की प्रमुख मण्डियों का परिचय हे। सन्‌ १६२२ का 
प्रकाशन है । 

(२-- थौपार का बीमा। ले---श्री० रामरक्न जी द्विवेदी; 
प्र<--कान्यकुब्ज स्वदेशी स्टोर, प्रष्ट ६८; मूल्य आठ आने। इस 
पुस्तक में दुकानदारी की विधि और दुका <दारों के कतंव्य बताये गये 
हैं। अनुभव के आधार पर लिग्बी गयी है | उपयोगी है । 
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४ -- विज्ञापन विज्ञान और उसका उपयोग । ले० ओर प्र०- 
पं कन्हेब।लाल शमा, कलकत्ता । इसमे विज्ञापन का मनोविज्ञान से 
सम्बन्ध, ग्राहका का भ्यान आकृष्ट करना, विज्ञापन किस प्रकार के होने 
चा57, केस विज्ञपन कहाँ लगाने चाहिए, ग्रादि बातों पर अच्छी 
तरह विचार किया गया है। पुस्तक सचित्र है। पदार्थों की बिक्री 
जनदी ओर अच्छे भाव से तभी होसकती है, जब विज्ञापन में कुशलता 
दिखायी जाय । ग्राजजल विज्ञान देना भी एक सुन्दर कला हे | 
अंगरजी में इसके एक-एक अंग पर कई-कई पस्तके हैं। हिन्दी-भापा- 
भाषी व्यापारियों को इस प॒स्तक से लाभ उठाना चाहिए. । 

१८--जिक्री बढ़ाने के उपाय ( दो भाग )। संकलनकत्तां 
और प्रकाशक--क्षेत्रपयाल शर्मा, सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा; प्रष्ठ, 
क्रमशः ११७ और १३० तथा मूल्य १) और ॥) | पाश्चात्य देशो के 
उद्योगपतियों तथा ब्यापार-क्रुशज्ञ व्यक्तियों के अनुभूत लेखों का 
संग्रह है जिसमें व्यवसाय-पद्धतियां और विक्री बढाने के उपायो पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। पस्तक का पहला भाग संबत्‌ १६८१ 
मे, और दूसरा १६८५ में प्रकाशित हुआ था । 

४७-- विक्रम कला। ले०--श्री० गंगाप्रसाद भोतिका; 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता; एट्ट ४०, सजिल्द, मूल्य ॥) | 
प्रं्न जी पुस्तक के आधार पर संज्ञेप मे, माल बेचने की रीतियाँ बतायी 
गयी हैं । 

१६--सफल दुहानदा*ी | ले८--कन्हैयालाल शर्मा बी० ए.५, 
प्र०-हिन्दी प्रचार कार्यालय, २६-२७ चितरज्न एवन्यू नाथे, कलकत्ता; 
पहला संस्करण, सन्‌ १६३३ | मूल्य एक रुपया | कई रह्जञीन चित्रों 
सहित | आधुनिक ढड्ढ पर दुकान चलाने और माल ज्लेचने के नये 
तरीकों का अच्छा वर्णंन किया गया है। 

१७-दूकानद्‌री | ले०--श्री० नारायणप्रसाद | इस में दूकान- 
दारी के मूल सिद्धान्त, हिसाब किताब, माल की खरीद, माल की 
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लागत और नफ़ा, नकद या उधार आदि विषयों पर विचार किया 
गया है । पुस्तक, कई अंगरेज़ी ग्रन्थों की सहायता से परिश्रम-पूवक 
लिखी गयी है| सफल दूकानदार बनने के लिए इस से लाभ उठाया 
जासकता है | मूल्य |॥); प्रकाशक; गान्धी हिन्दी पुस्तक भडार, बम्बई 
२, सम्वत्‌ १६७८ | 


१८-व्यापारी पत्र उ्यवहार | ले०--श्री ० कस्तूरमल बाठिया । 
इस पुस्तक में झ्ानेवाले पत्र, जानेवाले पत्र, डाक के नियम, तार, 
व्यापारी कोंड, रेल के नियम आदि पर भली भाँति विचार किया गया 
है | पिछले दिनों डाक, तार और रेल के नियमों में परिवततन होजाने 
से पुस्तक का इन विषयों वाला अंश पुराना पड़ गया है। प्रष्ठ १८४; 
मूल्य (८); प्र<--गाधी हिन्दी पुस्तक भडार, बम्बई २. | 


१६--व्यावहारिक पत्र बोच ( पहिला भाग )। ले०-पं० 
लक्ष्मणदास चतुबंदी, मूल्य ॥”), प्रष्ठ १०३ | इसमें पत्रों के लिखने 
की रीतियाँ बतायी गयी है, तथा व्यापारिक पत्रो, प्राथनापत्रो, प्रशंसा- 
पत्रों और सरकारी पत्रों के तरह तरह के नमूने दिये गये हैं। भाषा 
सरल है । प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | 


२०--भारत की उपज | ले7--श्री रमाशंकरसिंह जी “मदुल! । 
प्र--- हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | पृष्ठ १५५४, कई चित्र; मूल्य 
डेढ़ रुपया | इसम धान, रुई, रशम, रबढड़, लोहा आदि जुदा-जुदा 
उपज और उसके व्यवसाय के वार मे श्रच्छी जानकारी दी हुई है | पुस्तक 
सम्बत्‌ १८६० की छुपी है; नये संस्करण की श्रावश्यकता है । 


२१--तीसो | ले०--श्री० गौरीशंकर शुक्ल | यह श्रपने 
की निराजी पुस्तक है| इसमे तीसी श्रर्थात्‌ अलसी की पैदावार, तेल, 
खली, और रेशा तैयार करने कातने थआाद्वि का सचित्रवणन है। बढ़िया 
काग़ज़ पर छुपी है। अग्रवाल महासभा ने इसे प्रकाशित कर अन्य 
हैँ 
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व्यापारिक संस्थाओं के सामने आ्राथिक साहित्य की बृद्धि का अच्छा 
ग्रादश रखा है। 

२२--बा रदाना व्यापार । इसके प्रकाशक, और शायद लेखक 
भी, श्री० गजानन्द रामचन्द्र इंग्र, कलकत्ता हैं। मूल्य १०), ए्ष्ट 
१८०२ | इसमे बोरों और हेसियन के रोज़गारियों के जानने के योग्य सब 
आवश्यक बातें बतायी गयी हैं| लगभग ४०० प्रष्ठ में कोष्ठक और 
तालिकाएँ ही हैं | अपने विषय की, अपने ढल्क की, एकमात्र ओर 
अच्छी पुस्तक है। 

२३- बनारस के व्यवसायी । ले ---बाबू भगवतीप्रसाद सिंह, 
प्र, ज्ञान मण्डल, काशी; सम्बत्‌ १६७७, मुल्य |) प्रष्ठ ८०। 
पस्तक में बनारस के भिन्न-भिन्न काम करनेवाले या विविध वस्तुओं 
क बनानेवालो पर प्रकाश डाला गया है। सामग्री-संग्रह म॑ श्रच्छा 
परिश्रम हुआ है। पुस्तक दूसरे व्यवसायी स्थानों के लिए. नमूने का 
काम देनवाली हे | 





२४--अमरीका का व्यवसाय ओर उसका विकास | ले०- 
श्री० जगन्ननाथ खन्ना बी० एस-सी० | प्रम महाविह्ा विद्यालय, बृन्दाबन, 
से प्रकाशित । मूल्य दस आने | यह इस विपय की सबसे प्रथम प्रकाशित 
पुम्तको में से है | स्वये लेखक ने अ्रमराका मे कई बष व्यवसाय सम्बन्धी 
अनुभव प्राप्त किया था । पुस्तक आकड़ो से पूर्ण है, पर अब पुरानी 
पढ़ गयी है। 


२५४--संसार के व्यवसाय का इतिहास | मल लेखक--श्री ० 
फ्र डरिक लिस्ट; अनु०--श्री ० हरिहरनाथ बी०ए०; प्र ०---ज्ञानमएडल, 
काशी । मूल्य ॥£) एष्ठ छ८द-*२१। बड़ा श्राकार। इसमे इय्ली, 
फ्रास, जमनी, रूस, अमरीका, हालेड आदि देशो के व्यवसाय का 
इतिहास देते हुए सूक्ष्म तत्वो"का विचार किया हैं। यह सिद्ध किया 
गया हे कि किसी भी देश के व्यवसाय की प्रारम्भिक श्रवस्था में ख्तंत्र 
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या मुक्तद्वार व्यापार हानिकर, और संरक्षित व्यापार लाभदायक होता 
है | यह बात भारतवष के लिए विशेष रूप से विचारणीय है। पुस्तक 
प्रामाणिक है । 


आर्थिक ओर व्यवसायिक भूगेल्ल--इस सम्बन्ध में हुत 
कम साहित्य है। हमे केवल दो ही पुस्तकों का ज्ञान है-- 


२--ओऔद्योगिक और व्यापारिक भूगोल । ले० - श्री० प्रोफे धर 
शंकरसहाय सकसेना, एम० ए०, विशारद, बरली | प्र०--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग | मूल्य ५१; प्रृष्ठ ५३२, बड़ा आकार | यह सात भागा 
में विभक्त है | पहिले भाग में औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल के 
सिद्धांत दिये गये हैं। इसमे मनुष्य पर भौगोलिक परिस्थितियों का 
प्रभाव, भोज्य पदाथ, ओद्योगिक कच्चा माल, शक्ति के साधन, खनिज 
पदार्थ, पशु जगत, श्रमजीवी समुदाय, जनसंख्या, व्यापार मार्ग, तथा 
यातायात के साधनों का विचार है। शेप छुः भागों म॑ भारतबप, 
एशिया, योरप, उत्तरी तथा दक्षिणी अमरीका, अफुरीका और ओशी- 
निया के देशो में ऊपर लिखी बातो का सविस्तर विवरण है। प्रथ्वी की 
पैदावार तथा खनिज पदाथथ सम्बन्धी मानचित्र भी दिये गये हैं | भारत- 
वर्ष के विंपय में स्व्रतन्त्र विचार किया गया है। पुस्तक में कुल ४७ 
परिच्छेंद हैं। 

२--भारत का आर्थिक भूगोच् | ले०--सवश्री दयाशकर दुबे 
एम० ए० और शंक्रसहाय सकपेना एम० ए.०। प्र०--रामनाराय ण 
लाल, इलाहाबाद । एष्ठ २७०; मूल्य १॥) दूसरा सस्करण, सन्‌ 
१६५८७ | लेखक अपने विपय के विद्वान, ओर अनुभवा शिक्षक है। 
पुस्तक संयुक्तप्रानन्‍्त और बिहार की हाई स्कूल परीक्षा के आर्थिक 
भूगोल के पाख्यक्रम के अनुसार लिखी गया है, ओर स्त्रीकृत है । 

बहुत समय हुआ्रा, श्रीं० जगनलाल जी गुम मुखत्यार, बुलन्दशहर, 
ने भूगोल पर एक बड़ी किताब लिखी थी, उसमे आर्थिक और 
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व्यावसायिक भुगोल को अच्छी जगह मिली थी। कई वर्ष तक वह प्रका- 
शत न हुई, पीछे श्री० गुप्त जी का देहान्त हो जाने पर उसके छुपने 
की रही-सही आशा भी न रही । 


यातायात--मन॒ष्यों की यात्रा ओर माल भेजने के मुख्य 
साधन पशु, मोटर, रेल, नाव, जहाज और हवाई जहाज आदि हैं । 
हिन्दी लेखकों ने रेलों के सम्बन्ध में ही विचार किया है। इस विषय 
की तीन पुस्तक प्रश्नाशित हुई हैं:-- 

१--भारत में रेल पथ | ले८---श्री० रामनिवास'् पोद्दर, मथुरा | 
यह पस्तक यथेष्ट परिश्रम से लिखी गयी हे। लेखक ने अपने कथन 
की पढष्टि में स्थान-स्थान पर प्रमाण उद्धत किये हैं। पुस्तक में बताया 
गया है कि भारत में रेलवे लाइन खोलने का वास्तविक उद्द श्य क्या 
था; रलों से यहाँ जो थोड़ासा लाभ हुआ है तो उसके साथ प्रत्यक्ष 
तथा गौण हानि बहुत अधिक हुई; गेले किस प्रकार भारतीय जनता 
के स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति में बाधक हुई । पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टि 
से लिखी गयी है, ओर देश-हितैपियों के लिए इसमें काफी 
सामग्री है | प्रृष्ठ संख्या 9२३ है। प्र:--श्रादर्श पस्तकालय, चौक, 
आगरा | मूल्य ढाई रुपये, संवत्‌ १६८१ वि० । 

२-- रेल से माल भेजन का कायदा | ले० और प्र०--श्री० 
रघुनाथ नरसिंह काले, बकील, उज्जैन | यह पस्तक भी अपने ढल् को 
बहत उत्तम है। इसके विपय की जानकारी प्राप्त कर यात्री तथा 
सौदागर प्रतिदिन होनेवाली बहुत सी हानि से बच सकते हैं | प्रृष्ठ 
४८५; मूल्य तीन रुपये । 

३--रेलवे'थर्ड क्लास | ले०--श्री ० गणंशदत्त (नद्र| प्र०--गुप्ता 
ब्रादस, बनारस; पृष्ठ १००; सजिल्द, मूल्य आठ आने । भारतीय 
रलो का इतिहास, आवश्यक आँकड़े, तथा मुसाफरा के लिए ज्ञातव्य 
बातें दी गयी हैं। 
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कम्पर्नियाँ--बढ़े पैमाने के व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए 
सामेदारी की पद्धति से काम लेना ओर कम्पनियाँ स्थापित करना 
आवश्यक है | यहाँ कम्पनियों की संख्या तथा क्षत्र क्रमशः बढ़ रहा 
है | तथापि अभी तक इस विपय का साहित्य बहुत कम है। यह भी 
एक कारण है कि हम इस दिशा में काफी आगे नहीं बढ़ रहे हैं । 
इस विषय की निम्नलिखित पुस्तकें हमारे सामने आयी हैं:--- 

१--कम्पनी व्यापार प्रवेशिका । ले०- भश्री० कस्त्रमल 
बांठिया | इस पुस्तक के अवलोकन करने से कम्पनिया की रथापना 
तथा उनके नियम आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हाता 
है | इसमें कम्पनी सम्बन्धी कार्य में बहुत सुविधा तथा बचत होती है 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६२५४ । एपष्ठ ११६, मूल्य १) सकाशक्-मध्य 
भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दोर । 


२-लिमिटेड कम्पनियाँ । ले०-बाबू ईश्वरदास जालान। 
इस पुस्तक से कम्पनी-कानून के अनुसार, नर कम्पनियाँ खोलनेवालां 
को इस कार्य के लिए, तथा पूव स्थापित कम्पनियों का सुचारु रूप मे 
चलाने के लिए, बहुत कुछ सहायता मिल सकती है| विवेचन-शैली 
अच्छी है | प्र०--राजस्थान एजन्सी, रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता 
पृष्ठ १६०, मूल्य १॥); स० १८८० । 


उद्योंग धन्धे-- भिन्न भिन्न उद्योग धन्धों पर बहुत सा साहित्य 
तैयार किये जाने की आवश्यकता है। प्रधान उद्येग धन्धो में से प्रत्येक 
पर कम से कम एक तो अच्छी पुस्तक होनी ही चाहिए । खेद है कि 
बहत से आदमी उद्योग धन्धो के नाम पर चाहे-जैपी पुस्तक छाप क 
सबसाधारण के पैपे ऐटने के अमिलापी रहते हैं | कुछ समय से अखिल 
भारत ग्राम उद्योग संघ और चर्खा संघ, हिस्दुस्तानी तालीमी संघ 
खादी विद्यालय, आदि संस्थाएं अच्छा साहित्य प्रकाशित करने लगी 
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हैं । कुछ दूसरे सज्जन भी जनता को अच्छा साहित्य दे रहे हैं। इस 
साहित्य का बिचार करने की सुविधा के लिए हम उद्योग धन्धों के तीन 
भाग करते हैं-(क) वस्त्र सम्बन्धी, (ख) ग्रामीण और (ग) अन्य | 


( के ) वस्त्र सम्बन्धी उद्योग धंधे--उद्योग घंधों में कपड़े 
के उद्योग का खास स्थान है | इसमें सूत कातना, बुनना, सीना, धोना 
रड्जना, छापना, आदि काम शामिल हैं | पहले हम इसी ऊद्योग सम्बन्धी 
साहित्य का परिचय देते हैं-. 

?--ध्वदेशों रहस्य । ले० तथा प्र---श्री० शिवनारायणससिह, 
लहेरियासराय | मुल्य ॥); एष्ठ ८७, सम्बत्‌ १६८१ । इसमें भारत के 
प्रचीन शिल्प की भलक दिखायी गयी है, तथा वतंमान दशा में उसके 
उद्धार के उपायो पर विचार किया है। 

२--घ्वदेशी । अनु ०---श्री ० जगन्नाथ पांडेय; प्र०-भास्कर ग्रन्थ - 
कार्यालय, पियरीकलाँ, काशी | प्रृष्ठ ४८; मूल्य चार आने | स्वदेशी 
के ब्रत से मनुष्य जाति के उत्थान पर प्रकाश डालनेवाले, श्री० काका 
कालेलकर तथा म० गाधी के लेखों का अनुवाद । 

३---विदेशी कपड़े का मुकाबला कैसे किया जाय | ले०-- 
श्री० मनमोहन पुरुषों त्तम गांधी । प्र०--सस्ता साहित्य मडल, नयी 
दिल्‍ली । मूल्य दस आने, पृष्ठ १३३ । कई आवश्यक तालिकाएं और 
नकशे भी हैं। लेखक व्यायार व्यवसाय के अच्छे अनुभवी हैं । 
इस में हाथ-बुनाई और हाथ-कताई के धन्धे का भविष्य अच्छा बताते 
हुए वे उपाय सुकाये गये हैं, जिनसे हाथ-बुनेयों को श्रार्थिक तथा 
कानूनी सुविधाएँ और सहायता दी जानी चाहिए । 

: ५--खहर का सम्पत्तिशास्र । अनु>--श्री० रामदास गोड़। 
यह श्री० अं ग की अंगरेज़ी प॒प्तक का अनुवाद है । ग्रंग साहब का 
अमरीका की मिलों के कार्य से कई वर्ष घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, उन्होंने 
भारतवष के खददर आन्दोलन का भी खूब अनुभव किया है | यहाँ 
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जितना विदेशी माल आता है, उसमें कपड़े का खास स्थान है। लेखक 
ने वैज्ञानिक दृष्टि से विषय का विवेचन किया है ओर अन्य विचारकों 
के विविध सन्देहों का मली भाँति निवारण भी किया हे | पुस्तक प्रामा- 
शिक है| अनुवाद भी अ्रच्छा हुआ है। मूल्य ॥|%), एष्ठ संख्या ३२३। 
प्र«--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली; सन्‌ 2६:०६ ई०। 





०५--खादी-पमीमाँसा | ले---श्री० बालूमाई मेहता, प्र०-- 
सस्ता साहित्य मडल, नयी दिल्ली | सजिल्द, एष्ठ संख्या 5४३; मुल्य 
डड़ रुपया | इसमें ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर यह बताया गया 
है कि इस देश म॑ ज्रिकाल से खादी का चलन रहा; अंगरेजों के समय 
में उनकी अ्नीति से यहाँ इसका हास हुआ। वर्तमान परिम्थिति 
म॑ चरखा ओर तकली ही इस देश का ग्राथिक उद्बार कर सकते हैं । 
इस विपय में किये जानेबाले विज्धि आत्वषपो का बड़ी युक्ति से जबाब 
दिया गया है। स्थान-स्थान पर सुयोग्य ओर सुप्रसिद्ध विद्वानों के ग्रन्थों 
के उदाहरण देकर पुस्तक प्रामाणिक बनायी गयी है | पुस्तक बहुत 
परिश्रम से लिखी गयी है, और मनन करने योग्य हे । 


६---खादी का इतिहास । ले०--श्री ० गणंशदत्त शर्मा, (इन्द्र! 
प्र---जीतमल लूणिया, हिन्दी साहित्य मन्दिर, बनारस | प्रृष्ठ १२८, 
[लय दस आने | वेडिक काल से यहाँ कपड़ा बनाने का उद्योग केसा 
प्रचलित था, ग्रंगरजो के आने के बाद इस उद्योग का ह्ास होने पर 
भारत किस प्रकार दरिद्र होने लगा, आर देश की स्वाधीनता आर 
समृद्धि के लिए खादी का कितना महत्व है, इन बातो का अच्छा 
विचार किया गाया हैं | 

5--खादी का महत्व । ले०-- श्री ० गुलजारीलाल नन्‍दा; प्र०--- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छोटे श्राकार के ६३ पृष्ठ; मूल्य 
डेढ़ आना । 

८प--खादी और गादी की लड़ाई। ले८--श्राचाय विनोब्रा; 
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प्र:--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छुटे आकार के १०६ पृष्ठ | 
खादी के व्यवहार ओर सिद्धान्तों के आर्थिक ओर नेतिक आधार का, 
लेखक की विशेष शैली में गभीर त्रिवेचन | 

६--खादी के कुछ पहलू | ले०--श्री० गुलजारीलाल नन्दा; 
प्र---अ० भ० चरखा संघ अहमदावाद | बढ़े आकार के ५३ प्रष्ठ; 
मूल्य छुपा नहीं | इसमें छः अध्याय है--(१) खादी का महत्व, (२ ) 
यह संस्कृति का एक अग है, ( ३ ) खादी ग्रथशासत्र ( 9 ) इतिहास, 
संगठन और नीति, ( ५ ) खादी की निर्माण कला, ( ६ ) खादी का 
भविष्य । पस्तक बहुत विचारपूर्ण है| यह अंगरेजी से अनुवादित हे । 
नये सम्करण की ज़रूरत है । 

१०--खहर शिक्षा | ले०--श्री ० भगवतसिंह | इसमे खद्दर तैयार 
करने के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण बाते दी गयी हैं। पस्तक 
उपयोगी है । 

११--खबहर की आत्म-कथा। ले०--श्री० वदुकदेव शर्मा, 
प्र०--स्वतत्र पुस्तकालय, पटना । सं० १६७७ वि० । मुल्य आठ आने। 

१२--ह३ ओर उसका«पिनरण । लेखक-- श्री ० कस्तूरमल जी 
बांठिया | यह एक अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है | इसमें संसार के 
भिन्‍न भिन्‍न स्थानों मे पैदा होनेवाली विविध प्रकार की रुई तथा उसकी 
खेती आदि के विषय में श्रच्छी जानकारी दी हुई है | इसमें रुई के 
मिश्रण पर व्यापारिक दृष्टि से बिचार किया गया है। आवश्यक चित्र 
ओर कोष्टक भी दिये गये हैं पुस्तक अच्छी है। मूल्य डेढ़ रुपया | 

१३--ओटना व घुनना | लेबक--श्री सत्यन; प्रकाशक-- 
हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, वर्धा | प्रपष्ठ संख्या ६०, सचित्र, मूल्य छू: 
आने | श्री० बिनोबा जी ने इसकी प्रस्तावना में कहा है-. “इस 
छोटी सी पुस्तक में शटने व घुनने के विपय में उपयोगी जानकारी 
थोड़े म॑ दी गयी है। यह कताई की क्रिया की पूव तैयारी है। अ्रगर 
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कातनेवाले को स्वावलम्बी बनना है तो उसके लिए यह ज्ञान 
आवश्यक है ।?? 


१४--मध्यम पिल्लन | ले०--श्री० मथुरादास पुरुषोत्तम; प्र०-- 
अखिल भारत चर्खा संघ, अहमदाबाद | प्रृष्ठ संख्या ८२; दस चित्र 
अलग, आकार डिमाई अठपेजी; मूल्य सिफ पाँच आना । प्रस्तावना 
अनुवादक की ओर से होने से मालूम होता है कि यह पुस्तक किर्स 
का अनुवाद है| उसमें कहा गया है कि “इस पुस्तक में छुपी हुई 
अधिकांश बाते लेखक द्वारा स्वयं अनुभव की हुई है, और जो ऐसी 
नहीं है, वे पीजने की कला में रस लेनेवाले मित्रों के अभिप्राय के 
आधार पर लिखी गयी है। ह 


१५--चखे की उपयोगिता | ले०--श्री० गिरजादत्त जी; प्र ०- 
मातृभाषा मन्दिर, दारागञ्ज, प्रयाग, प्रष्ठ ७८, मूल्य छः आने । भारत 
की आर्थिक दुदंशा तथा बेकारी की समस्या को चर्खे की सहायता से 
हल करने के सुझाव वताये गये हैं। 


१६--चब्ा शास्त्र ( प्रथम भाग )। ले० और प्र०--श्री 
मगनलाल खुशालचन्द गाँधी, सत्याग्रह आश्रम, साबरमती | अनु ०-. 
आश्रम का एक विद्यार्थी; मूल्य ॥।) | पुस्तक में कपास, कपास क॑ 
खेती, रई की परख, धनुआ, श्रौर चर्खा--सभी के विषय में महत्व 
पूण जानकारी है। 


१३--तकलो । ले०-श्री०कुन्दर बलवन्त दौवान, प्र०-हिन्दुस्तानं 
तालीमी संघ, वर्धा। पृष्ठ २८६, मूल्य एक रुपया | यह मरा 
की “वस्रवूणो? का रूपान्तर है । इसमें इन विषयों का विचार किय 
गया हे--तकली की खूबियाँ; तकली का प्रा बयान; कपड़ा बुनः 
लायकरेशे और कर्पास; कपास का तैयारी; तकली पर कातने के तराक्े 


तकली के अभ्यासों का बयान; नम्बर, कस या मजबूतो, एकसापन 
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जानने लायक आऑँकड़े आदि । ६६ चित्र देकर विषय को अच्छी तरह 
समभाया गया है | भाषा शआ्रासान है । 

१८- धनुष तकवा। प्रकाशक--श्री० केशवधर, संचालक, 
खादी विद्यालय, सेवारगाँव, वर्धा | बढ़े आकार के ३४ प्रृष्ठ, हाथ के 
कागज पर छुपी, मुल्य छः आने | धनुप तकुबे के बारे में खादी 
जगत?, “महाराष्ट्र खादी पत्रिका? और 'हरिजन”ः आदि में जो लेख 
लिखे गये हैं, उनका संकलन इस छोटी सी पुस्तक में किया गया है । 
म० गाँधी ने लिखा है-“घनुध तकुबा थोड़े परिश्रम से और बहुत कम 
दामों में तैयार हो सकता है; उससे काफी सूत भी निकल सकता है। 
इर्सालए खादी सेवको से प्राथना है कि वे धनुष तकुबें का अभ्यास 
करे", उसे बनाना सीख ले, ओर उसका प्रचार करे | 


१९--मृल्न उद्योग-कातना | ले०--श्री० बिनोबा भावें। प्र०- 
हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, वर्धा । पृष्ठ राख्या ७२, मूल्य छः आने। 
यह मराटी पुस्तक का अनुवाद है। वर्धा शिक्षा-प्रणाली को काये में 
परिणुत करने के ज्ञिए योग्य शिक्षको को आवश्यकता रहती है, 
खासकर उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए यह पुस्तक 
प्रकाशित की गयी है | लेखक को अपने विपय का व्यावहारिक अ्रनु भव 
है| पस्तक में मतलब की ही बातें दी गयी है, और अच्छे 
ड़ से। 


२०-डाथ की कताई बुनाई । राष्ट्रीय महासभा के सहकारी 
कोपाध्यक्ष श्री र्वाशकर जगजीवन मेहता ने कताई के बारे में सबसे 
उत्तम लेख पर एक हजार रुपया इनाम देने की सूचना की थी। प्रति- 
यो।गता मे आये निबन्धों की जाँच करके निर्णायकरा ने निश्चय किया 
के श्री2 एस बी पन्‍्ताम्बेकर ओर एन एस बरदाचारी म॑ इनाम 
की रक्ष्म बाँट दी जाय और दनो सजन अपने निबन्धों को मिलाकर 
एक लेख तैयार करे' | उस सम्मिलित लेख का अनुवाद श्री० रामदास 
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कप (ः 
गौड़ ने किया; परिणाम-स्वरूप यह पस्तक प्रस्तुत हुई है। मूल्य 
7); एष्ठ २७४ । 
री ८५ €& 5 

२१--वख्र निर्भाण शिक्षा | ले०--श्री० विश्वम्भरसहाय वकील, 
चतरा, हजारीबाग | इस प्स्तक में सूत को रील मेंया नरी मे लपेटना, 
करे मे ताना बाँधकर कपड़ा बुनना आदि विविध क्रियाग्रो का वर्णन 
किया गया है | भाषा सरल है, परन्तु शुद्ध नहीं है। चित्र भी सब 
पराने ढड्ञ से एक ही जमद इकट॒ठे कर दिये गये हैं। थोड़ा और 
ध्यान देकर पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ायी जा सकती थी | प्रष्ठ 
६४, मूल्य लिखा नहीं । 


२२--देशी करगह वा हेडलूम। ले०--श्री० शिवप्रसाद | 
हमारे सामने इस पुस्तक की जो प्रति आयी, उस पर ऊपर का प्रष्ठ न 
होने से हमें इसके प्रकाशक का नाम, ओर इसका मूल्य आदि मालूम 
न होसका | इसमें बढ़े आकार के लगभग सौ सफे हैं। सूत के कपढ़े 
का इतिहास, रुई की किसमें, सूत की कताई से लेकर देशी कपड़े की 
बुनाई तक का विस्तारपूवक वर्णन किया गया है। नक्शे और 
आकतिर्याँ भी दी गयी हैं। बहुत पुराना प्रकाशन मालूम होता है । 


२३--दशी करघा यानी हेडलूम | ले० और प्र ०---श्री ० ठाकुर- 
प्रसाद खतन्री | मूल्य ॥), एष्ठ १११ | दूसरा सस्करण , सन्‌ १६०६ का, 
हमने देखा है। यह अपने विपय की सबवप्रथम पस्तकों मे से है। खूब 
विचार-पूबंक लिखी गयी है। आवश्यक पूर्जों के चित्र भी हैं। बहुत 
उपयोगी है | 

२४--त्रुनाई विज्ञान। ले०--श्री , विश्वम्भरदयाल पाठक, 
प्र<--साहित्य निकेतन, दारागंज, इलाहाबाद। प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१६४० । (एृष्ठ दो सो। सजिल्द, मूल्य १॥ ); सतित्र। इसमे थैच 
अध्याय हैं, जिनमें करघ। पर काम करनेवालों से लेकर मिलो में बुनाई 
करनेवालो तक के लिए, विविध उपयागी बाते बताया गयो हैं--बाबिन 
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परिषद, प्रशाग । ड्रोटा अ'कार, मूल्य १), प्रृष्ठ १७५, सचित्र; कपड़े 
की जिल्द | फल-संर क्षण के ज्ञान से गहस्थ अपने खाने के लिए 
रुचिकर ओर पोष्ठिक पदाथ सदा अपने पास तैयार रख सकता है; 
ओर थोड़ी पू जी लगा कर अ्रच्छा रोजगार कर सकता है। इस पम्तक 
के कुछ अध्यायों का विपय यह है--कीटाण विद्या; फलों को डिब्बों मे 
बग्द करना, फज्ञों का रस; आवार, चटनी, सुरब्गा; फल, तरकारी ओर 
वनस्पतियों को सुखाना। पृस्तक उपयोगी है, अ।र अच्छे ढ'ग से 
लिखी गयी है । 

६--चावल | प्र०--अ्र० भा० ग्रामोग्रोंग संघ, वर्धा । मूल्य ।॥)। 
इसमें चावल के आदार तत्व का वैत्ञानिक विदेचन है। धान 
पीसमे और चावल कूटने के साधन का वर्णन है, धान कुटाई 
के व्यवसाय का विचार किया गया है, ओर व्यावहारिक सूचनाएं दी 
गयी है, जिनमें राज्य के इस विषय सम्बन्धी कतठ्य भी बताये 
गये है। पुस्तक में आवश्यक चित्र, नक्शे, सहायक पुस्तकों की 
सूची आदि देकर इसे खूब उपयोगी बनाया गया है । एष्ठ 
संख्या ६० । 

६--तैलघानी । ले०-श्री कवेरभाई पटेल, निरीक्षक, घानी विभाग 
अ० भा० ग्राम० उ० सघ, वर्धा | इममें नीचे लिखे विषयों का विवेचन 
है;-- ?, तेल की मिल बनाम घानी। २, प्रान्तीय घानियाँ। ३, घानी 
की रचना के सिद्धान्त | 9, घानी केसे बनाना । ४, प्रतिष्ठापन और 
मरम्मत । ६, तेल पेराई। ७, तामान्य । अन्त में कई परिशिष्ट हैं। 
पस्तक सचित्र होने से ओर भी उपयोगी हो गयी है। सन्‌ १६४३ में 
इसका तीसरा संस्करण प्रजाशित हुआ है । पृष्ठ सख्या १३--६६-- 
४२ | मूल्य डेढ रुपया । 

उ--मधुमक्खा पालन। ले०--श्री० शानन्‍्ताराम मोरेश्वर 
व्यवस्थापक, मधुमक्खी विभाग, आअ० भा० ग्रा> 3० संघ, वर्धा । लेखक 
अपने विषय के बहुत अनुभवी हैं, दूसरे उपयोगी साहित्य से भी 
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गौड़ ने किया; परिणाम-स्वरूप यह पस्तक प्रस्तुत हुई है। मूल्य 
7); पृष्ठ २७४ । 


२१--वस्त्र निर्माण शिक्षा । ले०--श्री० विश्वम्भरसहाय वकील, 
चतरा, हजारीबाग | इस पुस्तक में सूत को रील मेंया नरी मे लपेटना, 
करत्रे मे ताना बाँधकर कपड़ा बुनना आदि विविध क्रियाओं का वशन 
किया गया है। भाषा सरल है, परन्तु शुद्ध नहीं हे | चित्र भी सब 
पराने ढड्ञ से एक ही जगड इकटठे कर दिये गाये हैं। थोड़ा और 
ध्यान देकर पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ायी जा सकती थी | प्रष्ठ 
६४, मूल्य लिखा नहीं । 


२२--देशी करगह वा हेडलूम। ले०--श्री० शिवप्रसाद । 
हमारे सामने इस पुस्तक की जो प्रति आयी, उस पर ऊपर का प्रष्ठ न 
होने से हमें इसके प्रकाशक का नाम, और इसका मूल्य श्रादि मालूम 
न होसका । इसमें बढ़े आकार के लगभग सौ सफे हैं। सूत के कपड़े 
का इतिहास, रुई की किसमें, सूत की कताई से लेकर देशी कपड़े की 
बुनाई तक का विस्तारपूवक वर्णन किया गया है। नक्शे और 
आकृतिरयाँ भी दी गयी हैं। बहुत पुराना प्रकाशन मालूम होता है । 

२३--देशी करघा यानी हैडलूम । ले० और प्र०--श्री ० ठाकुर- 
प्रसाद खत्री | मूल्य ॥), एष्ठ १११ । दूसरा सस्करण सन्‌ १६०६ का, 
हमने देखा है। यह अपने विपय की सवप्रथम पस्तको में से है। खूब 
विचार-पूर्वक लिखी गयी है । आवश्यक पूर्जों के चित्र भी हैं। बहुत 
उपयोगी है | 

२४--ब्रुनाई विज्ञान। ले०--श्री . विश्वम्भरदयाल पाठक, 
प्र<--साहित्य निकेतन, दारागंज, इलाहाबाद। प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१६४० । प्रृष्ठ दो सो। सजिल्द, मूल्य १॥ ); सित्र। इसम ँच 
अध्याय हैं, जिनमें करघ। पर काम करनेवालों से लेकर मिलो मे बुनाई 
करनेवाला तक के लिए. विविध उपयोगी बाते बतायी गयो हैं--बराबरिन 
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में सूत भरना, ताना बनाना, माडी भरना, कपड़ा बुनने की मशीनों 
ग्रादि के भेढ, सूत का नम्बर निकालना, ताने बाने में कितना सूत 
लगेगा, तरह तरह की डिजाइन आदि । अंगरेजी के शब्दों का प्रयोग 
बहुत अधिक किया गया है। 

२५- तंतु कला | ले:--प्रो० लक्ष्मीचन्द | प्र०--विज्ञान हुनर- 
माला आफिस, बनारस सिटी । प्रष्ठ १२७। मूल्य १) सन्‌ १६३२। 
लेखक कई औद्योगिक तथा वैज्ञानिक पसतकों के रचयिता हैं। इस 
पुस्तक में सूत तथा नकली और असली रेशम एव्व॑ ऊन आदि के 
सम्बन्ध मं अच्छी जानकारी दी गयी है। 

२६--शिल्पमाला । ले०--श्रीमती विद्याधरी जोहरी विशारद; 
प्र०-- हिन्दी भवन, लाहोर। पृष्ठ २६१, चित्र १२१; मूल्य, तीन 
रुपये । इसके कुछ विषय ये हें--बुनने की विधि भिन्न-भिन्न प्रकार की 
बुनाई, क्रोशिये की प्रारम्भिक विधि; बच्चों, परुषों ओर स्त्रियों के भाँति 
भाँति के कपड़े । पुस्तक बहुत अच्छी है । 

२८--सूची शिल्प शिक्षक | ले०श्रोर प्र०--श्री ०विपिन बिहारोलाल 
बी० ए.०, श्रलीगढ़ | मूल्य |) | इसमें दो महिलाओं के बातालाप के 
रूप में सूत ओर सलाई के काम की शिक्षा दी गयी हे | भाषा सरल है। 
पस्तक उपयोगी हैं। जहाँ तहाँ विषय को स्पष्ठ करनेवाले चित्र हैं। 

श्८प--सूइ शिल्प शिक्षा | अनु ०--श्री ० रामनारायण जायसवाल । 
प्र<--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता । पृष्ठ १३३ । मूल्य १) | इस्में 
सेमीज़, जांघिया, बच्चों का वेस्ट बनाना, मोज़े बुनना, रफू करदा आदि 
विषयों का अच्छा विवेचन है । 
२६--सीन की कल | ले» ओर प्र---श्री० ठाकुरप्रसाद खत्री, 
बनारस । आप कई पृस्तकों के रचयिता तथा “व्यापारी व कारीगरी? के 
सम्पादक हैं | इस पुरतक में बताया गया है कि सीने के मशीनों में 
विविध पज़े कोन-कोनसे होते हैं, उन्हें काम में लाने में किन-किन 
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बातों की सावधानी करनी चाहिए; जिससे मशीन जल्‍दी न बिगड़े ओर 
काम होता रहे | प॒स्तक में अ्रवश्यक चित्र भी दिये गये हैं । 

३०--सुघड़ दजिन | ले० और प्र०--उपयुक्त | मूल्य ॥) पृष्ठ 
६८ । इसमें बालिकाओं के लिए सीने पिरोने, काढ़ने, कपड़े काटने 
छाटने, आदि की रीतियो का वणन है | विषय को चित्रों द्वारा उचित 
रीति से समझाया गया है। 

३१-'र्जी (सलाई ओर कटाई शिक्षक) | अनुवादित पुपतक 
है। अ्नुवादक हैं, पं० विश्वेश्वर शर्मा; ओर, प्रकाशक हैं, हिंदी 
प्रतक एजन्सी, कलकत्ता । पुस्तक अच्छी ओर उपयोगी है। इसमें 
परुषों एवं स्त्रियों के विविध वस्त्रों के विषय को चित्रों द्वारा स्पष्ट किया 
गया है | पृष्ठ १६० | बहुत से चित्र हैं; मूल्य २)। 


३२-देशी रंगाईं व छपाई। ले०--श्री० वंशीधर जी जैन, 
चर्खीदादरो ( पंजाब ); प्रकाशक--मगनलाल गांधी, नियामक, अ्र० 
भा० खादी समाचार विभाग, आश्रम, साबरमती । एष्ठ संख्या १६ -+- 
१८१; मूल्य छुपा नहीं, पर प्रकाशक की भूमिक्रा से मालूम होता है 
कि वह लागत मात्र रखा गया है || लेखक अपने विषय के खूब अनु- 
भवी है, इस पस्तक में खासकर उन्ही छाल और जड़ी बूटियों का वर्णन 
किया गया है । जो सत्र प्रान्तों मं सहज ही मिल सके | उनके भिन्न-भिन्न 
नाम, उनके अच्छे-बुरे की पहिचान, व काश्त के नियम आदि भी 
देने की कोशिश का गयी है | सूती रगो के अलावा, ऊन के रह्जने व 
सती कपड़े के छापने का भी वणन किया गया है। सहायक पस्तकों 
की सूची, ओर रह्ल के काम आनेवाली बनस्पति व रसायनिक पदार्थों 
के भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं के नाम आदि देकर पुस्तक को अधिक-से- 
अधिक उपयोगी बनाया गया है। 

३३--धुलाइ-रंगाई-विज्ञान । ले०--श्री० शिवचरणलाल पाठक; 
प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, गनपत रोड, लाहौर; पृष्ठ १६६; मूल्य, 
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एक रुपया । कपड़ों की धुलाई, रज्नाई, ओर इसके लिए उपयोग में 
आनेवाले समान--साबुन, लील, रह्ल आदि--बनाने की रीतियाँ 
सरल भाषा में लिखी गयी हैं । 


३४--स्वदेशी रंग ओर रंगना । ले०--श्री० घीरजलाल शर्मा । 
प्र<--श्री० शिवग्रसाद शर्म्मा, अकबरप र, डाक० सुरीर, ज़िला मथुरा । 
इसमे थोड़ी पू जी से सूत क' देशी रघ्जो से रक्षने की युक्तियाँ दी गयो 
हैं। नील के विलायती वतमान प्रचलित ढड्ढ से रज्ने का तरीका भी 
बताया गया है। कुछ विषय ये हैं:--प्राकृतिक रह्ग, रड़्ने के ओओज़ार 
तथा आवश्यक शिक्षा. रहना और रज्जने के पश्चात्‌ रह्नों की पहि- 
चान | साधारण काग़ज़ ओर छुपाई की १२८ प्रष्ठ की प॒स्तक का 
मूल्य १॥) है, जो बहुत अ्रधिक है । 


३५--देशी रंग | सम्पादक--रसायनाचाय श्री प्रफुल्लचन्द्र राय । 
अनु ०--पं ० अम्किप्रसाद जिपाठी। मुल्य २॥)। रंगे खद्दरों के 
नमने भी दिये गये हैं | कुछ विपय ये हैं:--रज्ञों के उपादान, रघ्नने 
का सरजाम, वजन और माप, रज्ञों की समता, साधारण नियम 
आदि | प्रत्येक विषय की यथावत परीक्षा कर के उपयोगी पद्धतियाँ ही 
दी गयी हैं । 


३६--रंग की पुस्तक । ले० ओर प्र०-प्रो० लक्ष्मीचन्द्र, 
बनारस । मूल्य एक रुपया; पृष्ठ १५६। पस्तक ज्ञानना्भित है। इसमे 
स्थान-स्थान पर अगरेज़ी शन्दों का प्रयोग हुआ है, अ्रतः आरम्भ में 
रासायनिक शब्दों की परिभाषा तथा वस्तुओ्रों के हिन्दी ओर अंगरेज़ी 
नाम दे दिये गये हैं। 


मे के कर $ किक 

(ख) ग्राम-उद्योग धंध--वस्र सम्बन्धी उद्योग घंधो के 
साहित्य का परिचय ऊपर दिया गया है, उसमें चर्खा, करधा आदि 
कई उद्योग धन्धे ऐसे हैं, जो गांवो में भी होते हैं। अब हम उन दूसरे 
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आवश्यक सहायता ली गयी है। नये सीखनेवालों के लिए सभी ज़रूरी 
बाते देने की कोशिश की गयी है। सन्‌ १६४१ में इसका दूसरा संस्करण 
छुपा है| प्रष्ठ संख्या ६८, मुल्य आठ आने । 

८--पच्ुमक्खी-गालन | ले०---श्री० दयाराम जुगडाण, भूत- 
पूर्व आफिसर इनचाजं, गवर्नमेंट एपियरी, ज्योलीकोट (नैनीताल) | 
प्र---विज्ञान परिषद प्रयाग। छोटा आकार, सजिल्द, प्रृष्ठ चार सो | 
मूल्य २॥), सचित्र । श्री० आर, एस, पंडित इस पस्तक के प्राकृथन में 
लिखते हैं, (इस छोटी अत्यन्त सुन्दर पुस्तक में इस बात का प्रशंसनीय 
प्रयत्न किया गया है कि आधुनिक मधुमक्खी पालन सम्बन्धी अत्यन्त 
मनार'जक ओर लाभदायक ज्ञान को जनता तक पहुँचाया जाय ।? 

६--प्रधुमक्खो । लेखक--श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा; प्र०-- 
भीष्म एएड ब्रदसं, पटकापुर, कानपुर। मूल्य बारह आने | मधुमक्खी- 
पालन और शहद तथा मोम का व्यापार एक प्रमुख ग्रामोद्योग बनाया 
जा सकता है। इस पुस्तक में पाश्चात्य देशों की पद्धति के अनुसार यह 
धन्धा करने के तरीके बताये गये हैं । 


| कक | 
(ग) अन्य उद्योग धर्ध--बस््र सम्बन्धी तथा ग्रामीण 
उद्योग धथों के साहित्य का परिचय ऊपर दिया गया है। अन्य उद्योग 
धनन्‍्धों की संख्या अपरिमित है । रोजमर्रा काम में आनेवाली तरह-तरह 
की चीजों में से एक-एक को बनाना या तैयार करना एक-एक पुस्तक 
का विषय होसकता है --जैसे तेल, साबुन, वार्निश, स्थाही, दंतमंजन, 
फोटोग्राफी, कागज, जिल्दसाजी, पालिश, सोने चांदी का काम,,मिद्टी 
के वतन बनाना, इत्यादि । इन विषयों 'पर लिखने के लिए अनुभव 
और क्रियात्मक ज्ञान की बहुत जरूरत होती है। हमारे सामने नीचे 
लिखी पृस्तके हैं--- 
६--इद्योग धन्धा | संकलनकर्ता--औ० सूर्यबली सिंह; प्र०-- 
काशी पुस्तक भंडार, बनारस; प्रष्ठ १६२, मूल्य १॥)। भारतवर्ष की 


््ल्‌ 


हु 
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ग्राम-समस्याओं तथा दुनिया के बड़े-बड़े राष्ट्रों के ग्राम-जीबन और 
ग्रोद्याग्कि उन्नति के सम्बन्ध में कई योग्य विद्वानों के लेखों का संकलन । 
उद्योग-धन्धों की अपेक्षा इसमें सामाजिक समस्याओं और वेज्ञानिक 
बातों का विचार अधिक है । पस्तक में विषयों का खास क्रम नहीं है, 
फिर भी इससे बहुत सी उपयोगी जानकारी होती है । 

२--तैल की पुस्तक | ले> ओर प्र८--प्रो० लक्ष्मीचन्द जी; 
विज्ञान हुनरमाला आ्राफिस, काशी | मुल्य १); एष्ठ १५८ । इसमें कई 
तरह के तेलों के बारे में बहुत सी उपयोगी बाते बतायी गयी है; मोम, 
चर्बी, मक्खन आदि का भी वणन है । | 


३--सुगंधित तेल | ले०--पं० प्रभुदयाल शर्मा वैद्य, इटावा । 
पुस्तक रचना का उद्द श्य स्वदेशी वस्तुश्रों का प्रचार बताया गया है । 
५६ प्रष्ठ की पस्तक का मल्य ॥) रखा गया है। श्रन्त में बहुत से 
दवाइयों के पृष्ठ जोड़ दिये गये हैं । 


४--साबुनसाजी | लेखक--श्री० के, बी. जोशी, बी.एस-सी., 
सलाहकार रसायनशासत्री, अ० भा०, ग्रा० उ० संघ, वर्धा। लेखक 
के शब्दों में इसे लिखने का उद्द श्य घर में ही साबुन बनाने के 
साधनों और तरीकों का बयान करना है। जहाँ तक होसका है, वहाँ 
तक देशी चीजों के ही प्रयोग का ध्यान रखा गया है। साबुन बनाने 
के तरीके भी ग्रासान बनाकर लिखे गये हैं श्र वैज्ञानिक बारीकियों 
से बचने का यत्न किय्रा गया है।? पस्तक में आवश्यक चित्र और 
नक्शे दिये गये हैं। प्रष्ट संख्या ८३, मूल्य ॥)। सन्‌ १६४२ में 
इसका दूसरा संस्करण छुपा हैं। 

५--साबुन बनाने की पुस्तक | लेखक ओर प्रकाशक-प्रों ० 
लक्ष्मीचन्द जी, काशी । मल्य १) पृष्ठ १७६ । इसमें भिन्न भिन्न प्रकार 
के साबुन बनाने की रीतियाँ बतायी गई हैं, अन्य देशों में उपयोग में 
ग्रानेवाली विधि का भी वरयन है | 
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६-स्ाबुनसाजी शिक्षा | ले८--पं० नन्‍्दलाल, प्र८--खाबू 
किशनलाल गोवद्ध नदास, मथुरा। मुल्य ॥); प्रष्ठ केवल ५६ | यह 
पस्तक हमारे सामने नहीं हैं । 

७-- हुनर सम्रह | संग्रहकरत्ता--श्री ० विश्रा मसिंद्द तिवारी । प्रका- 
शक--अग्रवाल ट्रेंडिंग कम्पनी, काशी। मूल्य ॥|), पृष्ठ १२७। सन्‌ 
१६३३ । इसमे साबुन, तेल, एसेस, श्रक, स्थाही, रोगन, दियासलाई 
शर्बत, श्रादि ऐसे व्यवसायों का वर्णन है, जो थोड़ी पूंजी से 
चलाये जा सकते हैं। कितनी ही चीजों के बनाने के नुसखे दिये 
गये है | 

८-स्व॒तं> होने के सहज उपाय | ले० श्रोर प्र >-श्रीराधाकृष्ण 
एंड को०, कलकत्ता | मूल्य २); एष्ठ २४०; सन्‌ १६२४ | इसमें स्व- 
तनन्‍्त्र श्राजीविका के लिए सुगंधित तेल, साबुन लाइमज्यूस, इत्र, रोश- 
नाई, वानिश, पालिश, मंजन, खिजाब, सोने चादी की कलई तथा 
बहुत सी औषधियों आदि बनाने की विधि बतायो गयी है। 

९ --वपापार शिक्षा। ले०--श्री० रूपनारायण गुप्त | प्र०--्री ० 
कन्हैयालाल, पटना सिटी | प्रष्ठ १४४; मूल्य बारह आने। इसमें 
विविध स्याही, गोंद, लेही, तेल, वानिश साबुन, औषधियाँ और कुछ 
यंत्र बनाने की विधि दी गयी है । 

१०--नवीन व्यापार शिक्षा | ले० ओर प्र>--श्री० पूरणमर्ल 
अग्रवाल, गोहाटी । इस में सिंदूर, खिजाब, - मिससी, मसाले, पाउडर; 
वार्निश, गुलकन्द श्रादि विविध वस्तुओं के बनाने के नुसखे संग्रह किये 
गये हैं| केबल ८० एष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य १। ) हे, जो बहुत 
अधिक है । 

११--लाभदायक व्यापार (दो भाग) | ले>--डा० शिवसहाय 
भागव; प्र<--आर० एस० भागंब फार्मेती, अनूपशहर; प्रष्ठ सौ-सौ; 
मूल्य दस-दस आने । लेखक ने अपने अ्रनुभव के ग्राधार पर साबुन, 


न अथंशाखत्र श्रोर राजनीति साहित्य 


पालिश, क्रीम, पाउडर आ्रादि बहुत सी चीजें बनाने तथा शीशे पर 
कलई करने की रीतियाँ सरल और साफ तौर पर बतायी हैं । 


१२--ग॒प्त व्यापार शिक्षक | ले--पं० रामचन्द्र वेद्य शास्त्री, 
अलीगढ़ | मूल्य ॥); एष्ठ ६४। तीसरी बार, सम्बत्‌ १६६६ | इस मे 


छोटी बड़ी विविध वस्तुओं के नुसखे हैं, यथा केसर, कस्तूरी, हुलास, 
तमाखू , साबुन आदि | 


हाथ के उद्योग धंधे । ले८--श्री ० अबीरचन्द जैन; प्र---महा- 
कोशल पुस्तक भंडार, जबलपुर | प्रष्ठ ४१, मूल्य चार आने | इसमें 
साबुन, स्याही, तेल, शबंत, दवाइयों आदि बनाने, ओर काच तथा 
धातुश्रों पर नक्काशी करने के तरीके बताये गये हैं । 


. १४--उद्योग शिक्षा | ले०--बाबू मुखत्यारसिंह वकील, मेरठ | 
प्र«--भास्कर प्रेस, मेरठ | पृष्ठ बढ़े आकार के २००, मूल्य १), 
काग्रज रफ, छुपाई मामूली । इसमें दूकानदारी और कारखाने चलाने 
के नियम, साबुन, लाख, सरेस, खांड़ तथा अन्य कितनी ही वस्तुण 
बनाने के नियम आदि का अच्छा वर्शन है। लेखक ने अपने विपयो 
का खूब प्रयोग तथा परीक्षा करके देखा है | 


१७-- गुणों को पिटारो | ले7--श्री० परमानन्द जी, काशी । 
प्र<--खेमराज श्रीकृष्ण दास, बम्बई | प्रृष्ठ १२० । मूल्य लिखा नहीं | 
इसमें अनेक प्रकार की धातुओं को फूँकने व सेवन करने तथा सिंदूर 
आदि के,बनाने, साबुन, पारा, गंधक, शिंगरफ, आदि के बतन बनाने, 
तथा अन्य विविध औषधियों ओर क्रियाओं का वणन है । 


१६--खजाना रोजगार अर्थात्‌ दौलत की खान । संग्रहकर्ता- 
बाबू गद्भाप्रसाद गुप्त, अलीगढ़ । इसमें तेल, शाक, अक, मण्जन, 
सिग्नेट आदि वस्तुएं बनाने के छोटे-छोटे नुसखे लिखे हैं। प्रष्ठ केवल 
७२, फिर भी मूल्य एक रुपया हे, जो बहुत -अधिक है । 
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१७--गर्ग टायलेट मेन्यूफेक्चर | ले०--श्री० मातादीन गे; 
प्रः-- किशन प्राडक्ट्स, लखनऊ । पृष्ठ ८३; मूल्य, आठ आने । इसमें 
साबुन, सुगन्धित तेल स्याहियाँ, दन्‍तमञ्जन आदि रोजमर्रा के काम की 
चीजें बनाने के अंग रेजी नुस्खे दिये गये हैं | - 


१८--डपयोगी नुसखे, तरकीबे', और हुनर। सम्पादक--डा 2 
गोरखप्रसाद और सत्यप्रकाश, भाग १ । प्र०-विज्ञान परिषद, प्रयाग । 
प्रथम बार, सन १६३६ । मूल्य २)। ग्रहस्थ, व्यवसायी और उद्योग 
धन्धे वालों के लिए बहुत उपयोगी । 

१९--वानिश और पेंट। ले० और प्र०-प्रो० लक्ष्मीचन्द, 
काशी मूल्य १), प्रष्ठ १६०। पुस्तक म॑ लकड़ी, चमड़ा, जिल्द, 
जूता, कुर्सी, लोहे के समान, कागज, तसवीर, बाजा, पर्दा, दीवार आ्रादि 
के वानिश तथा पालिश बनाने तथा चढ़ाने के अनेक नुसखे दिये गये 
हैं। इससे पाठक बहुत सी फालतू पड़ी हुईं चीजों का बहुमूल्य उपयोग 
कर सकते हैं | 

२०-रोशनाई बनाने की पुस्तक। ले० और प्र-- उपयक्त । 
मुल्य ॥), पृष्ठ ४७। इसकी शैली, ओर विषय-विवेचन लेखक की श्रन्य 
पुम्तको की भाति सरल ओर उपयोगी है । 


२१--आलो # चित्रण अथवा फ़ोटोग्राफो | यह बाबू मन्मथ- 
नाथ चक्रवर्ती की पुस्तक का श्रनुवाद है; अनुवादक हैं, श्री० श्याम- 
सुन्दरदास बी० ए० और नन्दलाल शर्मा। मनेजर, फ्रेंड एण्ड 
कम्पनी, मथुरा, द्वारा प्रकाशित है। मू 57); एष्ठ बड़े आकार के ७१ । 
दूसरा संस्करण, सन्‌ १६०५ ई०। अच्छी पुस्तक है। आवश्यक 
यंत्रों का परिचय भी दिया गया है । 

२२--प्रेक्टिकल फोटोग्राफी अथ।ात्‌ अभ्यासात्मक आलोक 
चिन्नण। ले०--श्री० हरिगुलाम ठाकुर, प्र>--भारत प्रकाश 
यंत्रालय, गोरखपुर । पुस्तक को यथा सम्भव सरल बनाने का यत्न 
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किया गया है। सिद्धान्त कम हैं | (डिवेलपिंग”, 'टोनिंग?, 'एनलाजमेंट 
आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। स्थान-स्थान पर आबश्यव 
नुसखे भी दिये गये हैं । 

२३- फांटोंग्राफी; सिद्धांत और प्रयोग | ले ०--श्री ० गोरख 
प्रसाद डी० एस-सी०; प्र ०--इण्डियन प्रेस, प्रयाग | प्रष्ठ संख्या! 
७६० | लेखक ने विषय का अध्ययन ही नहीं, प्रयोग भी खूब किया 
है | अच्छा परिश्रम किया गया है। चीज़ भी अच्छी तेयार हुई हे। 
बित्रादि भी यथेष्ट दिये गये हैं। पुस्तक के श्रन्त मे अ्कारादि विषय- 
सूनी के ग्रतिरिक्त, उच्चारण सहित शब्दक्कोष भी दिया गया है । दूसरा 
संस्करण, सन्‌ १६३६ । मूल्य छः रुपये। 

२७ -चित्र लेखन | ले०--श्री० हलकृप्रसाद ओर दत्ताचन्द 
गणेश | प्र ०-- मिश्रतन्धु, जबलपुर । मूल्य १।), सन्‌ १६३० । शिक्षकों 
तथा नार्मल स्कूलों के लिए मध्यप्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत 
पाठश् ग्रन्थ | | बहुत से आवश्यक चित्र सहित, छपाई अश्रच्छी, ओर 
लेखन-शैली उपयुक्त है। 

२७--कागज़ बनाना | ले०--श्री० के, बी, जोशी। प्र०-- 
अ० भा० ग्राम उद्योग संघ, मगनवाड़ी, वर्धा। मूल्य, डेढ रुपया। 
यह पुस्तक हमने देखी नहीं हैं। यह सम्भवतः इसी लेखक की “पेपर 
मेकिंग” नाम की अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है, जो बहुत अ्रनुभव 
और परिश्रम से लिखी गयी है, श्रौर जिसमें बहुत से नकशे ओर चिंत्र 
देकर विषय को खूब स्पष्ट किया गया है। 

२६--गरसे का काम | ले०--श्री० लक्ष्मीश्वर सिन्हा । प्र०-- 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवागाँव, वर्धा | मूल्य एक रुपया । अपने 
विधय की शअ्रच्छी प्रामाणिक पुस्तक | 

२७--व्यापार शिक्षक ( भाग १ )। संग्रहकत्ता--श्री गंगाशंकर 
पचोली, भरतपुर; मूल्य&), पृष्ठ ३२६ । कागज के पट्टों और रहद्दी से 
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उपयोगी चीजे बनाने के तरीको, तथा कागज के शिल्प सम्बन्धी श्रन्य 
'कई ज्ञातब्य बातों का संग्रह है। इस विषय पर सर्वाज्ञपूर्ण पुस्तक 
अभी तक बम ही प्रकाशित हो सकी हैं। यह अ्रगस्त १६१० का 
प्रकाशन है । 
२८- प्रैख की कुंजी । ले०--स्वामीदीन, प्र ०--रघ्रुनन्दनलाल, 
कासगंज । मूल्य ॥), एष्ठ २४, सम्बत्‌ १६७२ । लेखक और प्रकाशक 
दोनों अपने विषय के अनुभवी थे, पर पुस्तक छोटी तथा मंहगी है। 


२६--जिल्दसाजो | ले०--श्री० सत्यजीवन वर्मा “भारतीय, 
एम० ०० | प्र०--विज्ञान परिषद, प्रयाग। सन्‌ १६४१; प्रष्ठ १७६, 
सचित्र, कपड़े की जिल्द, छोटा ग्राकार, मुल्य डेढ रुपया | जिन्दसाजी 
के ब्यवसाय से विशेष सम्बन्ध न रखते हुए भी, लेखक ने अपने 
अनुभव और इस विषय की प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर यह 
पुस्तक लिखने का साहस किया है। आपको यह बात ब्रहुत खटकती है 
कि हिन्दी में अ्रभी वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से लिखी उपयोगी 
कलाओ ं पर पुस्तकों को बड़ी कमी है । इस लिए आप तरह-तरह की 
उपयोगी पुस्तकें लिखने श्रोर लिखाने में लगे रहते हैं। यह पुस्तक 
अपने विषय की सब से पहली अच्छी रचना हैं । 


३०--लकड़ी पर पालिश | ले०--सर्वश्री ० डाक्टर गोरखप्रसाद 
और रामयत्न भटनागर एम० ए०, वी० एस-सी०। प्र०--विज्ञान 
परिषद, प्रयाग | सन्‌ १६४०, प्ृरष्ठ २१८, छोटा आकार, कपड़े की 
जिल्द | मुल्य डेढ रुपया | इसमें लकड़ी पर चमक लाने की विविध 
रीतियाँ बतायी गयी हैं । इसके अ्रध्यपन से तथा क्रियात्मक प्रयोगों से 
आदमी इस विषय में बहुत होशियार हो सकता है। 

३१--खुवरणकारी । ले ०-श्री० गंगाशंकर पचौली, प्र ०--विज्ञान 
परिषद, प्रयाग | पृष्ठ ६१, छोटा आ्राकार, मूल्य |); इसके कुछ विषय 
ये ह--सोने के मेद, सोना ग़लाना, बदटा मिलाना और शुद्ध करना, 
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निखार, पत्तर चढ़ाना, पालिश अथांत्‌ जिला करना, सोने का पर्न 
चदाना, मीनाकारी | 

३२-- मिट्टी के वतन । ले०--श्री० फूलदेव सहाय वर्मा एम० 
एस-सी ० | प्र०--विज्ञान परिषद, प्रयाग | सन, १६३६ पृष्ठ १७६, 
छोटा आकार, कपड़े की जिल्‍द | मल्य एक रुपया । यद्यपि भारतवर्ष 
म॑ मिदटी के सामान तैयार करने का काम बहुत पुराने समय से होता 
आरहा है, हिन्दी में इस विषय की यह सब से पहली पुस्तक मालूम 
होता है। इसमें मिट॒टी, पत्थर, और पोरसीलेन का सामान तैयार 
करने की विधि बतायी गयी है। आवश्यक चित्र देकर विषय को 
स्पष्ट किया गया है। 

३३--भारतीय चीनी मिद्टियाँ | ले०--श्री० मनोहरलाल मिश्र, 
एम० एस-सी०, सिरेमिक विभाग, काशी विश्वविद्यालय | प्र०-- 
विज्ञान परिषद, प्रयाग। प्रष्ठ तीन सो | सजिल्द | मल्य १॥); प्रथम 
संस्करण; सन्‌ १६४१ । अपने विषय की अच्छी खोज और जानकारी 
वाली पुस्तक है। अपने देश की मिट॒टी को हम किस तरह साने में 
बदल सकते, है, यही इसका विषग्र है। 

३४--नारियल के रेशे का उद्योग | प्र<--मारवाड़ी अग्रवाल 
महासभा, कलकत्ता । मूल्य ॥); एष्ठ २४, कागज वढ़िया | इस पुस्तक 
म॑ इस उद्योम में काम में आने वाली विविध कलों के चित्र तथा भिन्‍न- 
भिन्‍्न आवश्यक अंक दिये गये है । पुस्तक उपयोगी है। सस्ते 
पंस्करण की आवश्यकता थी । 

३०--पाट, हैसियन और बोरे | ले०--प्रो ० शिवनारायणलाल; 
7०--शंकर एंड को ०, कलकत्ता | पुस्तक सरल और सुबोध है। आव- 
'यक अंक-सूची और कोष्ठक देकर खूब उपयोगी बनाया गया है । 

. ३६--हिन्दी मोटर गाइड । यह श्री० विनायक गंगाधर गोखले, 

मे० ऐक्लिमियर और मोटर मिकेनिक, जमखंडी, की स्वानुभव से 
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मराठी मे लिखी पुस्तक का अनुवाद है। भाषा सरल रखने का प्रयत्न 
किया गया है। विषय को सुबोध करने के लिए चित्र पर्यास मात्रा में 
दिये गये हैं| मूल्य १|), प्रष्ठ २४६, सन्‌ श्ध्श३ ई० । 

३७--भारतीय कला कौशल। ले०--श्री० डी. बी. बरवे 
बी० ए.०, बिजनेस मेनेजर, यू० पी० गवर्मेंट आदस एंड क्राफ़्ट्स 
एम्पोरियम, लखनऊ | प्रकाशक भी शायद वही । मूल्य १), प्रष्ठ ५०, 
कपड़े की जिल्द | 


३८--सुलभ वस्तु-शाख्र अथवा आधुनिक भवन-निर्माण- 
प्रणाली । मूल लेखक--श्री ० रघुनाथ श्रीपाद देशपाण्डे, | भाषान्तर- 
कार--पं ० कृष्ण रमाकानत गोखले | प्र<--रघुनाथ श्रीपाद देशपाणडे, 
इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, संगमनेर, जि० अहमदनगर, प्रष्ठट ४३६ 
( सजिल्द ), और मूल्य तीन रुपये। मूल पुस्तक विद्वान लेखक ने 
मराठी में लिखी थी। मकान बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव, 
उसकी रूपरेखा और उसके विभिन्‍न हिस्सों के निर्माण के 
सम्बन्ध में विस्तृत और उपयोगी विवरण दिया गया है| इसके सिवा 
ठेका, अमानी आदि काम कराने की पद्धतियों ओर किफायत से 
मकान बनवाने के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाश्रों का समावेश भी 
कर दिया गया है। हिन्दी में इस विषय की यह एकमात्र उपयोगी 
पुस्तक है। 


ग्राम्य अथशास्त्र- “भारतव्‌ष की नब्बे फीसदी जनता गांवों 
में रहती हैं | उनके उद्योग धन्धों के साहित्य का परिचय पहले दिया 
जा चुका है | गांव वालों का एक मुख्य धन्धा खेती है, और 'उसके 
सम्बन्ध में साहित्य भी हिन्दी में अच्छा प्रकाशित हुआ है | पर वह 
हमारे विषय से बाहर होने के कारण, हम यहां कृषि शारू सम्बन्धी 
पुस्तकों का परिचय नहीं दे रहे हैं| हम . यहां केवल कषि-सुधार और 
गो-पालन सम्बन्धी पुस्तकों का ही विचार करते हैं | 
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१-- ग्रामीय अर्थशाख । ले०--प्रों० ब्रजगोपाल भटनागर 
एम० ए०; प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग | प्रष्ठ ३०२; कई चित्र 
और अंक सूची सहित | सजिल्द, दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४२; मूल्य 
ढाई रुपये। यह अपने विषय का सबसे पहला श्रच्छा क्रम-बद्ध ग्रन्थ 
है| भारतवर्ष के गावा और कृषि के बारे में विस्तार पूवंक विचार 
किया गया है | * 

२-गआ,्राम्य अश्शार््र । ले०--सर्वश्री० दयाशंकर दुबे एम० 
ए.०, और शंकरसहाय सकसेना एम० ए०। प्र०--नेशनल प्रेस 
इलाहाबाद । प्रथम सस्करण, सन्‌ १६४०, प्रष्ठ संख्या ३२४, मूल्य सवा 
रुपया । । पुस्तक संयुक्तप्रान्त के हाई स्कूल ओर इ'टरमीजियट बोड 
की हाई स्कूल परीक्षा के ग्राम्य अश्रथशाश्र के पाठ्य-क्रम के अनुसार 
लिखी गयी है । इसमें अथशाख््र की मुख्य बातों के विवेचन के अ्रलावा 
ग्रामीण समस्याञ्रों ओर सहकारिता पर भी प्रकाश डाला गया है। 
द्वाल में इस का दूसरा संस्करण हो गया हे । 


३-- ग्रामीण अशैशाश्र ओर सहकारिता । ले०--श्री श्रमर- 
नारायण अग्रवाल; प्र०--रामदयाल अगरवाल, इलाहाबाद | ३८७ 
फ्ठो की सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥)। पुस्तक हाई स्कूल पाठ्य-क्रम 
के अनुसार लिखी गयी है। 

७--प्राम संजीवन । ले०--श्री भारतन कुमारप्पा; प्रा०--श्र ० 
भा० ग्राम उद्योग संघ, वर्धा | मूल्य दो आने | इसमें संघ के सम्बन्ध 
में आवश्यक बातें बतला कर ग्रामोद्योग तथा ग्राम-रचना का विचार 
किया गया है। 

५--- गांवों की समस्याएं | ले०--श्री० शंकरसहाय सकसेना 
एम० ए० और प्रेमननारायणा जी माथुर एम० ए०। पग्र०-- 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन; प्रयाग । पृष्ठ संख्या २१६, मूल्य १)॥ दोनो 
लेखक अपने विषय के जानकार और अ्रनुभवी हैं। पुस्तक में आगे 
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लिखे विषयो पर विचार किया गया है--गाँवों की ओर, गाँवों की वर्त- 
मान दशा ओर अंगरेजी साम्राज्यवाद, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण ऋण, 
ग्रामीण उद्योग धन्चधे, जमीन का बन्दोबस्त, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा 
आदि । 


६-ग्राम-पुघार | ले०--शभ्री ०गंगाप्रसाद जी पांडेय एल० जी० 
( सुपरिटेन्डेन्ट , कृपि-विभाग, यू० पी० ) और रमेशचन्द्र पांडेय एम० 
ए.०, कृषि कार्यालय, जोनपुर । प्रष्ठ १६६, मूल्य १) | श्री० गंगाप्रसाद 
पाडेय ने कई वष सरकारी कृषि विभाग द्वारा ग्रामसुधार सम्बन्धी अच्छा 
कार्य किया है। आपने भूमिका में लिखा है कि सरकार जमींदार 
ग्रामीण, और जनता के सहयोग होने से ही ग्राम-सुधार हो सकता है। 
इस पुस्तक में विशेष ध्यान सुधारक के उत्तम चरित्र और उसकी 
निष्कपट सेवाओं पर दिया गया है। 


$3-- ग्राम-सुवार | ले०--श्री० अश्विनीकुमार शुक्र बी० ए०, 
एज-एल० बी०; मेम्बर, महेन्द्रराज सभा, उदयपुर। प्र०--गंगा- 
ग्रन्थागार, लखनऊ | प्रष्ठ ३३--६२; मूल्य दस आने | इसमें ७५ 
प्रकरण हैं--प्राचीन काल में गांव की दशा, वतमान काल में सुधार, 
पशुओं की उन्नति, आर्थिक स्थिति पर विचार, अग्यूनिकेशन तथा 
मारकेटिंग | पुस्तक विचारपूर्ण हैं, और कई ग्रन्थों के आधार पंर 
लिखी गयी है | लेकिन इसमें लेखक की २५ प्रष्ठ की प्रस्तावना 
अंगरेजी में होना बहुत खटकता है । पुस्तक में अ्ंगरेजी, उदू , 
और संस्कृत के कठिन शब्दों का उपयोग होने से कहीं-कहीं भाषा 
कुछ श्रजीब हो गयी है । 


८-ग्राम-सुधार । ले०--पं० गणेश दत्त शर्मा गौड़, इन्द्र', 
विद्यावाचस्पति | प्र०--श्री० म० भा० हि० सा० समिति, इन्दौर । 
पृष्ठ २४३, मूल्य १) | इसमें आम-शिक्षा, उद्योग, घन्चे, पशु पालन, 
नशेबाजी, खाद आदि आम सम्बन्धी विषयों पर अ्रच्छा प्रकाश डाला 
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गया है | वतमान त्रूटियों के सुधार की योजना भी बतायी गयी है। सन्‌ 
१६१३ में छपी है । 

०--आम-सुघार; दो भाग । ले०--एक ग्राम-सुधारक । इसमें 
भारतीय ग्राम्य जनता के विषय में कृषि, ग़ोपालन, मुकदमेबाजी, 
स्वास्थ्य आदि कई आवश्यक और उपयोगी लेख का संग्रह है| पुस्तक 
लगभग बीस वष पुरानी हैं; छुपाई साधारण हैं, सम्पादन ठीक नहीं 
हुआ । प्र<--छात्र सहोदर कार्यालय, जबलपुर; मूल्य दस आने 
ओर बारह आने | 

१०-- ग्रामों का आर्थिक पुनरुद्धार। लेखक--श्री० व्योहार 
राजेन्द्रसिंह एम० एल० ए० | प्र---हिन्दी साहित्य॑ सम्मेलन, प्रयाग | 
प्रष्ठ संख्या २७८; मूल्य १।) | लेखक ग्राम-सुधार विषय के अनुभवी 
और जानकार हैं | पुस्तक के सम्पादक श्री दयाशंकर जी दुबे के शब्दों 
में, इस पुस्तक में उन बातों पर बहुत अच्छे ढज्ञ से सरल भाधा में 
विचार किया गया है, जिनसे पाठक यह समभले कि ग्रामवासियों 
को किन-किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, ओर ये 
असुविधाएं किस तरह आसानी से दूर की जा सकती हैं। पुस्तक 
के कुछ अ्ध्यायों के अन्त में सहायक साहित्य की विस्तृत सूची दी 
गयी है । । 

११--- हमारे गावों की कहानी ( पहला खंड )। ले०--स्व० 
रामदास जी गोड़; प्र<--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली। प्रष्ठ 
१६८, मूल्य आठ आने | इसमें भारतीय गाँवों के प्राचीन इतिहास, 
ओर उनकी श्रब तक की स्थिति का विचार करके यह बताया गया है 
कि किस तरह उनका शोषण किया गया है । आखिरी अध्याय में यहाँ 
की खेती की श्रन्य देशों की खेती से तुलना की गयी है । 

१२-- ग्राम सेवा | म० गांधी के लेखों का संग्रह । प्र०--सस्ता 
साहित्य मंडल, नयी देहली। छोटे श्राकार के ७६ पृष्ठ; मूल्य 
एक आंना।. . 
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१३--माम-खिंतन । ले०--कनल मालोजीराव दर्सिहराव शितोले, 
प्र«--विद्यामन्दिर, मुरार, गवालियर । प्रष्ठ ११२, मूल्य डेढ रुपया । 
लेखक गवालियर राज्य के, पो हरी जागीर के, अनुभवी जागीरदार हैं । 
इस पुस्तक में उनके ग्राम-सुधार सम्बन्धी व्याख्यानों का संकलन 
किया गया है। ग्रामों में काम करनेवालों के लिए, उपयोगी है । 

१४--गावों की ओर । ले०--श्री० जगदीश नारायण; प्र८--- 
युगान्तर प्रकाशन समिति, बाँकीपुर। एष्ठ २०८; मूल्य, सवा रुपया । 
इसमें गाबवालों की दुदंशा की चर्चा की गयी हैं, ओर उन्हें उपदेश 
दिया गया है कि वे अपनी खेती ओर स्वास्थ्य का सुधार करे, तथा 
अपने अवकाश के समय ऐसा धंधा करे, जिससे उनकी आम- 
दनी बढ़े । 

५७५--प्राम्य संगठन । ले---भ्री ०शिवलाल शर्मा, प्र०---प्रामीण 
ग्रन्थमाला, बगदा ( श्रागरा )। मूल्य ॥), एष्ठ १२४ | सं० १६८५ । 
इसके कुछ विष्रय ये हैं:--न्याय विभाग, सरकारी अदालत 
पंचायत और सामाजिक कुरीतियां, शूद्ध और हिन्दू समाज, सफाई 
ओर शिक्षा प्रचार, आदि । 


१६--हमारे गावों का सुधार और संगठन । ले०--श्री० 
रामदास गौड़; प्र०-सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली। एष्ठ १३-- 
३३४; मूल्य सिफ एक रुपया। लेखक के शब्दों में, * गाँव पहले केसे 
थे, आज कैसे हैं, केसे होने चाहिए ओर उन्हें वैसा बनाने के लिए 
क्या-क्या करना चाहिए, इन्हीं बातों पप विचार करना इस पोथी का 
उद्द श्य है।! श्री० गौड़ जी सुप्रसिद्ध विद्वान थे, उनकी यह 
रचना बहुत सुन्दर और उपयोगी है। पुस्तक के अन्त में सहायक 
साहित्य की सूची भी दी गयी है। ह 


१३--गांव की बात । ले०--भी० भगवानंदास केला, प्र०-- 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | दुसरा संस्करण, सन्‌ १६४५ । 
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मुल्य ब्राठ आने । इसमें आठ लेख हैं --ग्रामजीवन से शिक्षा, गाँव 
की याद; ग्राम-चिन्ता, यह कैसा ग्राम-सुधार, गाँव का अध्यापक, 
ग्रामोपयोंगी साहित्य; ग्राम-सेवा, ओर हमारा आदश गाँव । 


१८--हमारे गांव ओर किसान | ले>--चौधरी मुखत्यारसिंह; 
प्र“-सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली; प्रष्ठ १८२; मूल्य, आठ आने । 
इसमें अनुभवी लेखक ने भारत के गाँव ओर किसानों की असली 
हालत और खेती के तरीकों आदि के सुधारने के उपाय बताये हैं । 
महामना श्री० मालवीय जी ने इसकी भूमिका लिखी है । 

१९--किसान सुख साधन। ले८--श्री० देवनारायण द्विवेदी; 
प्रअ--काशी पुस्तक भंडार, बनारस; मूल्य, एक रुपया। इसमें 
उत्तम खाद, अ्रच्छे बैल, बीज, खेती के ओजार तथा तरीके और ग्राम- 
संगठन आ्रादि पर खुलासा विचार किया गया है। पहले अध्याय में 
में किसानों से सम्बन्ध रखनेवाली सरकारी अ्र्थनीति और राजनीति 
का वणन है। 


२०--हमारे किसानों का सवाल | ले०---डा०> जैनुल आब्दीन 
ग्रहमद; प्र:--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली | छोटा आकार, १०८ 
पृष्ठ, मूल्य दो आने | किसानों के सम्बन्ध में बहुत सी जानकारी और 
ग्राकड़े । 

२१--भारत में कृषि-सुधार । ले०-श्री० दयाशंकर दुबे । इसमें 
हिसाब लगाकर यह बताया गया है कि. वर्तमान दशा में भारत के 
अधिकांश श्रादमियो को प्रति दिन दो समय-भर पेट भोजन नहों 
मिलता । उनकी दशा सुधारने के लिए. सरकार को कृषकों से मिलकर 
किन किन उपायों को काम में लगाना चाहिए, इस विषय पर भी 
विचार किया गया है। सम्बत्‌ १६६७ में इस पुस्तक का दूसरा संस्करण 
छुपा | प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, झानवाप्री, काशी । मूल्य, सवा 
दो रुपये । , 
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२२--कृषि-सुधार का मांगे । ले० और प्र०--श्री० ब्रैजनाथ 
प्रसाद यादव, ग्राम ज्ञान अध्यापक गौरा; रायबरेली | प्रृष्ठ १३२, मूल्य 
वारह आने । इसमें भूमि-सुधार, पशु-सुधार, किसानों की ऋण समस्या; 
लगान, सिंचाई; शिक्षा, किसानोपयोगी उद्योग धंधे, आदि विपयों पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। लेखक अपने विषय के अनुभवी ओर 
ज्ञानवान हैं| पुस्तक सन्‌ १६३६ म॑ छपी है । 

२३--लोक जीवन | ले---श्री काका कालेलकर, प्र०-सस्ता 
साहित्य मंडल, नयी देहली | पृष्ठ १६०, मुल्य झ्राठ आने । धर्म के 
मूल तत्वों तथा ग्राम-समस्यात्रों का विवेचन । कुछ विषय ये हैं--ग्राम 
व्यवस्था, सत्ता का स्वरूप, पंचायत, कर्जा; मुकदमेबाजी, गरीबी, ग्रामों 
के पुनर्जीबन का सवाल | 

२४--भा रत के देहात | ले०--श्री० कृष्णकुमार शुक्र; प्र०-- 
राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर, कानपुर | पृष्ठ १४२, मूल्य १)। भारत के 
देहातों की स्थिति सुधारने के उपायों का विचार, ओर गोरप के गावों 
के बारे में श्रावश्यक जानकारी । 

' २५--आम संस्था | ले०--श्री० शकरराव जाशी। इसमे पाश्रात्य 
और प्राच्य ग्राम-संस्थाओं के विषय में ऐतिहासिक तथा श्रन्य आ्राव- 
श्यक बात॑ बतला कर भारतीय ग्राम-रचना के विषय म॑ बिचार किया 
गया है और भारतवर्ष की ग्राम-संस्थाओं। के पुनरुद्धार पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। मूल्य १), एष्ठ संख्या १७३॥ प्र०-- 
मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दोर । ु 

२६--ग्राम-पंचायत प्रदीपिका । ले०-- श्री दुगशंकरजी मेहता; 
प्र०-साहित्य-मूषण गुलाबशंकर पंड्या, मनो रञ्जन प्रेस, सिवनी । मूल्य 
आठ आने | इसमें ग्राम पंचायत श्र उसके पंचों का महत्व तथा 
उनके कतंथ्य ग्रादि को वन है। 
२७-- ग्राम पंचायत | ले०--श्री -विनायक गणेश वज़े | प्र०-- 
ग्रन्थमाला कार्यालय, बांकीपुर । सन्‌ १६३६ ई० । मूल्य दस आने । 


५६ ग्रथशास्त्र और राजनीति साहित्य 


२८--गोधन । ले०--श्री गिरीशचन्द्र चक्रबती, प्र०--श्री > 
बाणीनाथ चक्रवर्ती, किशोर/ज,. मेमनसिंह। बड़े श्राकार के ४२४ पृष्ठ; 
सजिल्द, मृल्य ४)। गोवंश का मानव समाज के साथ विभिन्न 
कालों में क्या सम्बन्ध रहा, गो की नस्‍्लें, पाश्चात्य देशों में गायो की 
स्थिति, उनके पोषण, चिकित्सा श्रादि गाय से संबंधित प्रत्येक विषय 
का खुलासा विचार । सन १६२१ का प्रकाशन है; नवीन, संशोधित 
संस्करण की आवश्यकता है । 

२९०--गोरक्षा कल्पतरु । मूल गुजराती लेखक--बालजी 
गेविन्दजी देसाई; प्रकाशक--गा सेवा संघ, साबरमती; पृष्ठ १४४, 
मृल्य /5) | भारत में ग्रामों की स्थिति, गेपालन का श्रार्थिक पहलू, 
ओर गेवध रोकने तथा गेवंश की उन्नति के उपायों का प्रमाण तथा 
आँकड़ो के साथ दिग्दशन | 

३०-गोपालन | लेखक का नाम नहीं । प्र०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड । पुष्ठ १३२ | मूल्य १॥)। 

३१--किसानों की कामधेनु (किसानों को सुखी ओर माला- 
माल बनाने के कुछ उपाय )। ले०--श्री गंगाप्रसाद अग्मिहोत्री । 
प्र<--गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ । पृष्ठ ५७; मुल्य [£) 

३०२--भारत की नागरिक जनता ओर गोपालन। ले०-- 
श्र.० गंगाप्रसाद श्रप्मिहोत्री । प्र---नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ | प्रृष्ठ 
४५; मूल्य #) । 

३३--गो पालन । ले०--श्री० भगवानदास वर्मा, रिटायड 
मेनेजर, मिलिटरी डेरी फार्म्स, भगव्रानदास स्ट्रीट, लाहौर छावनी। 
पृष्ठ साढ़े तीन सो; मूल्य डेढ़ रुपया । इसमें अनुभवी लेखक ने वहुत 
विचारपूर्ण सामग्री दी है, जैसे दूध, मलाई, मक्खन, घी आदि की 
बनावट में रासायनिक पदार्थो" का मेल, उनकी जांच-पड़ताल की नयी 
सीतियाँ; पशुश्रों को श्रधिक दुधारू बनाने की रीति, पशुओं की जांच, 
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उनका इलाज, दूध और उसका व्यापार, धार्मिक गोशालाशोों से 
यथोचित लाभ उठाने की विधि, गोचारण भूमि को किस तरह उपयोगी 
बनाया जा सकता है; इत्यादि । 


३४--विश्वधाय | ले०--श्री० भगवानदास वर्मा | प्र«--साहित्य 
सदन, अबोहर (पंजाब) | प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३४, प्रष्ठ ६४, सचित्र, 
मूल्य चार आने | लेखक को ओऔपने विषय का क्रियात्मक अनुभव है 
औओऔ और उसने इस विषय के खासकर आधुनिक ढ'ग के पाश्चात्य 
साहित्य का भी खूब अध्ययन किया है। पुस्तक बहुत उपयोगी और 
सस्ती है | कहीं कहीं शब्द अंगरेजी के श्रोर अंक रोमन लिपि में दिये 
गये हैं; इसमे सुधार होने क्री आवश्यकता है। 

सहकारिता--कुछ समय से किसानों की आर्थिक दशा सुधारने 
के उद्द श्य से जगह जगह सहकारी (को-आपरेटिव ) बैंक 
बढ़ रहे हैं | इस विषये के कुछ मासिक पत्र निकल रहे हैं। कुछ 
लेखकों ने अर्थशास्त्र में, ओर कुछ ने शासनपद्धति सम्बन्धी पुस्तकों में, 
इस विषय पर भी लिखा है। तो भी अभी यह साहित्य बहुत॑ कम है। 

१--भार तीय सहकारिता आन्दोलन | ले०--श्री ० शंकर सहाय 
जी सक्सेना एम० ए०, बी० काम०। प्र<--भारतीय ग्रन्थमाला 
दारागंज, प्रयाग । दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४४ | प्रष्ठ संख्या तीन सौ | 
मूल्य पोने तीन रुपये | इसके कुछ विषय ये है--सहकारिता का 
सिद्धान्त, भिन्न भिन्न प्रकार की समितियां, भारतवर्ष में श्रीगण श, सहका- 
रिता क़ानून, ग्रामीण ऋण की समस्या, आमीण और नागरिक साख 
समितियाँ, सेन्ट्रल बैंक, प्रान्तीय बैंक, भूमिबन्धक बैंक; दूध, चकबनदीं, 
स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, आम सुधार, और गह निर्माण.समितियां; 
संयुक्त सहकारी मज़दूर तथा कृषि समितियां; क्रय-विक्रयः समितियां, 
उत्पादक समितियां आदिः। आ्रान्दोलन की प्रगति, -्र॒टियों तथा 'सफ- 
लता पर भी विचार किया गया है, साथ में इस बात का भी दिगदश॑न 
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कराया गया है कि विदेशों में सहकारी समितियां किस प्रकार कार्य कर 
रही हैं | यह पुस्तक बहुत सी संस्थाश्रों में पाठ्य पुस्तक है । 

२--संयुक्तप्रान्त में सहका री सभाएं | श्रनु ---श्री ०>शिवचरण 
लाल | सुपरिण्टेण्डेर्ट गवनमेंरट प्रेस, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित । 
विक्रयार्थ नहीं | सरकारी को-आपरेटिव सोसाइटीज़ की ओर से संयुक्त- 
प्रांत में सहकारी सभाओं के संगठन की पद्धति का स्पष्टीकरण करने के 
लिए यह पुस्तक प्रकाशित की गयी है। १६२६ में प्रकाशित, छुठा 
संस्करण हमारे सामने है | 


३--सहयोग और ग्राम सुधार। प्र०--मोहकमा अंजुमन 
इमदाद बाहमी, सूबा मुमालिक मुतहदहां आगरा व अवध। बढ़ा 
आकार । प्रष्ठ ४७; मुफ़; विक्री के लिए नहीं | प्रस्तावना भें कहा गया 
है कि इस किताब में यहाँ के देहात की मौजूदा हालत, उसकी ज़रूरतों 
और उनके दूर करने की तदवीरों पर सादी ज़वान में रोशनी डालने 
की कोशिश की गयी है | पुस्तक श्रच्छी है, पर भाषा सादी न होकर 
कहीं कहीं बहुत ही मुश्किल है; जराग्रती, मकरूजियात, इम्दाद बाहमी 
अदि शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। 


४--सुखी जीवन | ले०--श्री० देवीसहाय श्रीवास्तव एम० ए.०, 
एल-एल० बी०, शिक्षक ग्राम-सुधार शिक्षा केन्द, कानपुर । 
प्रकाशक--रामप्रसाद सिन्हा, पटकापुर, कानपुर, प्रृष्ठ संख्या लगभग 
पोने तीन सौ, सजिल्द, मूल्य १ ॥) | यह सहकारिता विषय की अच्छी 
सरल और उपयोगी पुस्तक है। इसमें थोड़ा सा इतिहास दूसरे देशों की 
तरक्की का, फिर भारतवष में इस आन्दोलन की तरक्की का बता कर 
देहात में सहकारी सभाओं का संगठन विस्तृत रूप से दिया गया है | 
यह भी बताया गया है कि सहयोग से किन किन कामों में कामयाबी हुई 
और हो सकती है, श्रोर राष्ट्रीय जीवन में इसका क्या स्थान है। 
पुस्तक प्रचार के योग्य है । 
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आधिक योजना--सन १६१४-१८ के महायुद्ध के वाद रूस 
ने स्वतंत्र होकर आधथिक योजनाएं बना कर देशवासियों की आशिक 
दशा सुधारने में आशातीत सफलता प्राप्त करली, तब अन्य देशों का 
भी ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित हुआ, और इस सम्बन्ध में 
अच्छा साहित्य प्रकाशित होने लगा | श्रव भारतवासी भी इस ओर 
ध्यान देने लगे हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर साहित्य अंगरेजी में हो 
प्रकाशित हुआ हैं | हिन्दी में सिफ नीचे लिखी पुस्तक हमारे देखने में 
आयी हैं :-- 


१--रूस का पंचवर्षीय आयोजन । अ्नु०--ठाकुर राजा- 
बहादुरसिंह; प्र०-- साहित्य मंडल, देहली। मूल्य ४॥)। यह 
अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है; रूस का संक्षिप्त परिचय भी जोड़ 
दिया गया है, जिससे पाठक रूसी प्रजा के मनोभावों, बिचारों के परि- 
वतंन, आदश्शवाद, विशेषतया साम्यवादी कल्पनाओ्रों को अच्छी तरह 
समभ सके | रूस ने संसार को अपने पंचवर्षीय आयोजन से चकित कर 
दिया था, बहुत से देश उस का उपहास करते थे, किसी को उस 
कार्य के पूरा होने का विश्वास न था। अनेक शक्तियों ने उसमें 
भरसक बाधा डाली | पर रूस ने उसे पूरा किया, श्रौर उसके बाद 
दूसरी और तीसरी योजनाएँ पूरी की । पुस्तक विचारपूर्ण है, तथ्यांकों 
से भरी है, सामुहिक ओद्योगिक साहस का जीता-जागता प्रमाण है। 


२--भारत की आर्थिक उन्‍नति की योजना (दो भाग )। 
ले०--श्री ० पुरुषोत्ततददास ठाकुरदास, जे० आर० डी० टाटा, श्रौर 
घनश्यामदास जी विडला आदि। प्र०--ज्ञान मंडल, काशी | प्रष्ठ 
७०-३४; मूल्य, सवा रुपया । सन्‌ १६४४ में भारत के प्रमुख 
उद्योगपतियों ने इस देश की श्रार्थिक उन्नति की पन्द्रह वर्ष की योजना 
अंगरेजी में, दो भागों में प्रकाशित की | यह पुस्तक उसी योजना का 
हिन्दी अनुवाद है। यह हिन्दी में अपने विषय की प्रथम पुस्तक है। 
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३--उद्योगपतियों की आर्थिक योजना । ले०--श्री० अमर- 
नारायण गअ्ग्रबाल एम ० ए | प्र ०--साहित्य मवन, प्रयाग | प्रप्ठ ४७; 
मूल्य चोदह आने , इसमें उपयुक्त (टठाटा-विड़ला ) योजना की 
आलोचना है। 

४-गांधी आर्थिक योजना | वर्धा के श्री० श्रीमन्नारायण ' जी 
अग्रवाल ने अ्ंगरेजी म॑ “दि गाधियन प्लेन” नाम की एक पुस्तक लिखी 
है। इसमें बताया गया है कि म० गांधी के सिद्धान्तो के अनुसार 
भारतवर्ष की आधिक उन्नति किस प्रकार हो सकती है। इसका हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित होने की सूचना मिली है। 

व्यापार चक्र-- अनुभव तथा अनुमान द्वारा यह मालूम हुआ हे 
कि संसार के ब्यापार में तेज्ञी-मन्दी एक निर्धारित क्रम से होती है। 
पहले ब्यापार और उद्योग धन्धों की क्रमशः वृद्धि होती है, 
उनकी खूब धूम मच जाती है। चरम सीमा पर पहुँचने के बाढ, 
उनमें धीरे धीरे हास होने लगता है, यहाँ तक कि कभा कभी बहुत से 
व्यापारों के एक साथ डूबने या दिवाला निंकल जाने की भी नौबत 
आजाती है | ये बाते एक चक्र के रूप में हुआ करती हैं। अमरीका 
ओर इंगलैंड में इसका हिसाब लगाना भी एक विज्ञान होगया है। वहाँ 
इस विषय की अनेक पुस्तकों का प्रचार है| हिन्दी में ऐसी एक 
भी पुस्तक नहीं | यहाँ, अधिकाँश सज्जन यह भी नहीं जानते कि इस 
विषय की भी कोई विद्या है | अंगरेज़ी के विद्वानों म॑ं से जो महाशय 
हिन्दी में रचना कर सकें, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए। 

 बीमा--व्यापार व्यवसाय में तरह तरह की जोखम हुआ करती 

हैं। न मालूम, कब किस कारखाने में आग लग जाय, या कोई जहाज़ 
दूब जाय; ऐसी दशा में आथिक सहायता पाने के लिए बीमा करने 
की विधि निकाली गयी है। अब तो बीमे का एक बड़ा रोज़गार हो 
गया है। अनेक शहरों में तरह तरह की बीमा-कम्पनियां होती हैं । 
हिन्दी में इस विषय की स्वतंत्र पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है । 
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१--बीमा | ले०--ठाकुर कल्याणर्सिह शेखावत बोी० ए०, 
प्र:--प्रेम प्रकाश मुद्रणालय, जयपुर । प्रृष्ठ ५४०० से अधिक । 
मूल्य, साधारण संस्करण, ढाई रुपये: राज संस्करण, चार रुपये । इस 
पस्तक से, बीमा करनेवालों तथा बीमा करानेवालों को आवश्यक 
बातों का ज्ञान हो जाता है ' इसके कुछ विषय ये है--बीमे का 
इतिहास और भारत में प्रचार, जीवन-बीमे के सिद्धान्त ओर प्रकार, 
अन्य प्रकार के बीमे, बीमा व्यवसाय की आधुनिक स्थिति, बीमा कम्पनी 
पसन्द करने मे किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे 
सामने संबत १६६३ का संस्करण है, उसके अंक अ्रब प्राने पड़ गये 
हैं; वैसे, पस्तक बहुत उपयोगी है। 

२--बीमा-संदेश । लेखक तथा प्रकाशक--श्री मशिभाई गेपाल 
जी देसाई; ३६२ ए, विट्रलभाई पटेल रोड, बम्बई ४; प्रष्ठ ७०, मूल्य 
छः आने | गुजराती पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। इसमें बीमा- 
व्यवसाय के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विशेषतया बीमा- 
एजेंटा के लिए अनेक ज्ञातव्य बातों का संकलन किया गया है। 


बहीखाता ओर हिसाब की जाँच-लपारिक शिक्षा 
के लिए बहीखाते ओर हिसाब की जांच का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
है| परन्तु हमारे यहाँ अब से कुछु समय पहिले तक इस ज्ञान को 
प्राप्त करने का एकमात्र साधन दूकानों की बहियों की नकल करना 
समझा जाता था | अब अंगरेजी ढक्क से बह्ीखाते की शिक्षा के लिए 
बहुत से स्कूलों में व्यवस्था है | हिन्दी में इस विपय" की आगे लिखी 
पुस्तक ही हमारे देखने में आयी हैं :-- 
१--नामा लेखा और मुनीबी | लेखक--श्री० कस्तूरमल जी 
बांठिया बी० काम०; प्र०--बांठिया एन्‍्ड कम्पनी लिमिटेड, कचहरी 
रोड, अजमेर | बड़ा आकार, रेशमी जिल्द, पृष्ठ ६७१, मूल्य छः 
रुपये। यह गुमाश्ता मुनीम, ओर व्याप्रारी के काम आ ाने 
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वाली हर प्रकार के जमाखर्च की पद्धतियों को समभाने वाली 
सव से अच्छी पुस्तक है। लेखक अपने विषय के खूब अनुभवी हैं, 
ओर उन्होंने बढ़े परिश्रम से हिन्दी भाषा को यह बहुमूल्य भेंट की है । 
पुस्तक के पहले खंड में मूल सिद्धान्त समझाये गये हैं, दूसरे खंड में 
भिन्न-भिन्न व्यापारों का हिसाब है; कूल मिलाकर पेतीस अध्याय हैं। 
अन्त में सहायक पुस्तकों को. सूची ओर अनुक्रमणिका है। प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १६३५ 


२-- हेन्दी बहीखाता | लेखक--श्री० कस्तूरमल बौंठिया | इस 
पुस्तक में इस विषय की सैद्धांतिक जिवेचना की गयी है। भिन्न-भिन्न 
प्रकार की बहियों, बैक तथा चैक, हुँडी चिट्ठी का लेखा, विदेशी हूँ डी, 
आदि पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है | पुस्तक के अन्तिम भाग 
में तोल माप तथा विदेशी सिक्‍कों का विषय लिया गया है, जिससे 
भिन्न-भिन्न स्थानों में होनेवाल व्यापार की 'पड़तल” लगाने में 
सुविधा हो । 


३--हिन्दी बुक कीपिंग । ले०--श्री० चतुरसेन जैन | यह एक 
अंगरेज़ी पस्तक के आधार पर लिखी गयी है। इस में अंगरेज़ी ढड्ज के 
ही बहीखाते के समझाया गया है। यदि अगला संस्करण अच्छी 
तरह सम्पादित होकर निकले तो ठीक हो । 

४--बहीखाता लेखन पद्धति | ले० और प्र०--श्री० श्रभ्बा- 
प्रसाद तिवारी, वकोल, दौलतगंज, उज्जैन । प्रष्ठ संख्या १२--८४-- 
४ । मूल्य बारह आने छुपा, उसे काटकर आठ आने किया हुआ है । 
इस पुस्तक में ५ भाग हैं--(१) विषय प्रवेश, (२) सिंगल एन्ट्री अर्थात्‌ 
घूड़ ओर मामूली बहीखाते का वर्णन, (३) डबल एमल्ट्री या साहूकारी 
जमाखचं, (४) अन्य खातों और साहुकारी बहियों का वर्णन, 
(४) कम्पनी का हिसाब । पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी 
है, विषय समभाने के लिए. नक्शे ओर कीष्ठक काफी दिये गये हैं। 
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५-- हिन्दी महाजनी का नया बहीखाता (दो भाग)। ले०--- 
श्री० देवीप्रसाद “प्रियतम”; प्र०--प्रियतम पुस्तक भंडार एंड को, 
पिलानी । प्रथम भाग का मूल्य ॥“); एष्ठ ६४ | यद्द हिसाब किताब, 
महाजनी पत्रव्यवहार ओर मारवाड़ी लिपि का कामचलाऊ ज्ञान 
कराने वाली उपयोगी पुस्तक है। दूसरे भाग का मूल्य २॥); (एृष्ठ 
४८४ । इससे महाजनी और व्यापार सम्बन्धी अ्रच्छी जानकारी होती 
है| यह मिडल और हाई स्कूलों के लिए पाख्य ग्रन्थ भी है । 

६--बहीखाता प्रवेशिका । ले० ओर प्र०--श्री० जीवराखन- 
लाल,पेशनर, डिप्टी इन्सपेक्टर-आफ-स्कूल्स, कटनी। बड़े आकार के 
११६ पृष्ठ, मूल्य आठ आने | इससे महाजनी पद्धति से खाताबही, 
रोकड़ आदि लिखने का ज्ञान होता है। यह खासकर मिडल ओर 
प्राश्मरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए. लिखी गयी है। 

७--सरल बहीखाता। एष्ठ २५; मूल्य तीन आने । यह उपयुक्त 
पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण है, श्रौर सम्मेलन की मुनीमी परीक्षा देने 
वालों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। 

८--बही खाता । लेखक का नाम नहीं। प्र ०--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग | प्रष्ठ ५०-+-८; मूल्य सात आने । इसमें हिस्दुस्तानी 
ढक से हिसाब किताब रखने के सरल नियम, खासकर विद्यार्थियों की 
जरूरत पूरी करने के लिए बताये गये हैं । 

६--हिन्दी बहीखाता । ले०--भ्री2 कस्तूरमल जी बांठिया; 
प्र<--हरिदास एंड कम्पनी । पृष्ठ ४५४, मूल्य ३।))। हिसाब अ्रादि 
की देशी प्रणाली के साथ विदेशी मुद्रा ओर माप पद्धति का परिचय 
है। अभ्यास के लिये प्रश्न भी दिये गये हैं। अपने विषय की प्रामाणिक 
पसतक मानी जाती हैं । 

१०--सरल बहीखाता । ले०--पंडित श्रयोध्याप्रसाद शर्मा, 
विशारद, डिप्टी इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, बीकानेर | प्र०--महेन्द्र 
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ब्रदर्स, बीकानेर | पृष्ठ ४६ । मूल्य चार आने | प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१६२६ । विविध नियमों को उदाहरण देकर समभकाया गया है। अभ्यास 
के लिए प्रश्न भी हैं।._ 

११--बही पथप्रदर्शक । ले०--श्री० बनवारीराम; प्र०--राम- 
स्वरूप लाल, बुकसेलर, चोक, आजमगढ़ । मूल्य |:)। मिडल तथा 
नामल स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए लिखी गयी है। 

(२--हिन्दी मुनीबी शिक्षक | लें“--श्री० महावीरप्रसाद गुप्त, 
मुर्नीम; प्र<--महादेवप्रस्तद गुस, सगरा बादशाहपुर (जानपुर)। प्रष्ट 
३१६, मृल्य दो रुपये | इसके तीन भाग हैं| देशी हिसाब-किताब और 
उससे सम्बन्धित अन्य अच्छी जानकारी दी गयी है १ 

१३--व्यापा रगशित और बहीखाता । ले८--ज्योतिर्बिद प 
चन्द्रशेखर त्रिपाठी, विशारद । प्र ०--भागंव पुस्तकालय, बनारस | पृष्ठ 
संख्या ४०३--२० । प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३६ । मूल्य १।) है। 
आरम्भ म॑ कई सजनो के प्राकथन और सम्मतियाँ आदि हैं। पुस्तक में 
चार अ्रध्याय हैं--(१) व्यवहार गणित की शिक्षाएँ, (+) व्यवहार 
गणित के गुरु, (३) बहीखाता शिक्षा, (४) विविध विषय | सात परि, 
शिष्ट ओर बहुत, से कोष्ठक हैं| पुस्तक उपयेगी शोर सस्ती है । 

१४--बही खाता लखन कला, या व्यावसायिक जमाख़च । 
ले० और प्र ०--पंडित गल्ञादत्त शर्मा, पिंजारवाड़ी मं० ४५; धार । 
पृष्ठ संख्या २४७, मूल्य २) | इसमे बहीखाते का अंगरेजी बुक कीपिग, 
सिंगल एंड डबल एंट्री से मेलकर के, उदाहरणों सहित बतलाया है। 
लेखक ने यह भी सिद्ध कियां है कि डबल एंट्री पद्धति भारतवर्ष की 
अपनी निकाली हुई है, किंसी अ्रन्य' देश से मांगी हुई' नहीं है। प्स्तक 
के आरम्भ में तीन अधिकारी विद्वानों की इस पुस्तक 'के विषय में 
प्रशंसापूर्ण सम्मतियाँ दी गयी है; उनके बाद इईन्दौर' के 'डिप्टी प्रा 
मिनिस्टर सरदार मा० वि० किबे एम० ए० की ग्रस्तावना है। पुस्तक 
विद्याथियों तथा व्यवसाइयों के बढ़े काम की है। 
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५--बहीखा ता अथात्‌ साहुकारी हिसाब । लै०--श्री ०लाडलीं 
प्रसाद; विक्र ता--रामंप्रसाद एण्ड ब्रद्गसं, आगरा। बड़े आकार 
के ४० पृष्ठ; मुल्य साढ़े तीन आने | संयुक्तप्रान्त की पाठशालाश्ों के 
लिए निर्धारित पाव्यक्रम के श्रनुसार लिखी गयी है । 


१६-- मुनीमात का आदश शिक्षक | ले०--श्री ० गिरधरलाल 
शर्मा; 7१:--हितैषी पुस्तकालय, खोरी, ( गुडगाँवा ) | प्रृष्ठ १२४, 
मल्य आठ आने | देशी बहीखाते की पद्धति का परिचय दियाँ 
गया है । 

१७--क्षि-लेखा । ले० श्रौर प्र«--रायसाहब तेजशंकर केचक; 
चौपदिया, लखनऊ; प्रष्ठ १५४, मूल्य बारह आने | इसमें बताया 
गया है कि खेती सम्बन्धी श्राय-व्यय का हिसाब, आधुनिक बुक- 
कापिंग के आधार पर, बहीखाते की पुरानी पद्धति से मेल रखने की 
कोशिश करते हुए. किस प्रकार रखा जा सकता है | 

१८--सर कारी ज्ञमाखच | ले० और प्र---पंडित गल्जादत्त 
शर्मा, धार [पृष्ठ ११०, मुल्य डेढ़ रुपया। इस पुस्तक में सरकारी 
नियमों के अनुसार हिसाब बनाने तथा जाँचने की रीति सरल माषा में 
समक्कायी गयी है | इसके कुछ विषय आगे लिखे हुए हैं---बजट 
बनाना, उसके अनुकूल बतना, खजाने से लेन-देन, मासिक हिसाब 
कैश एब्सट्रेक्‍्ट, सफर खचं, भत्ता, पेन्शन श्रांदि । पस्तक उपयोगी है 
झपने विषय की अकेली ही हे | सावजनिर्क संस्थाएं कानून द्वारा 
वाध्य है कि नियमों के अ्रनुसार ही खच करे, समय समय पर अपने 
हिसाब की जांच कराएँ ओर परीक्षक के बताये दोषों की दूर करें । 
इस प्रकार हिसाब की जांच के सम्बन्ध में व्यापारियों को आवश्यक 
नियमों का ज्ञान होना श्रावश्यक है। 


राजस्व -...राजस्व वह घुंरी है, जिस पर शासन-चंक्र घूमंता 
है| सरकार की फौज, प्‌ लिस, अ्रदालते श्रादि सब प्रजा द्वारा प्रास पैसे 
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के बल से चलती हैं, ओर श्राथिक स्वतन्त्रता राजनेतिक स्वतन्त्रता का 
एक बड़ा महत्वपूणण भाग है। इन बातों से राजस्व की, तथा राजस्व 
सम्बन्धी साहित्य की, उपयेगिता और महत्व स्पष्ट है | हिन्दी में इस 
विषय की केवल निम्नलिखित पस्तके प्रकाशित हुई हैं :-- 


१---रा जस्व | ले०--श्री० भगवानदास केला । प्र८«--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी प्रयाग । पष्ठ १५२; मल्य एक रुपया । इसमें राष्ट्रीय आय- 
व्यय के सिद्धान्तों पर बिचार किया गया है, जैसे नागरिकों से कर क्यों 
किस मात्रा में, और किस रीति से लिये जाते हैं; जो सरकारी श्राय 
होती है, वह किन किन कार्यों में खबच की जाती है; जनता द्वारा इस 
विषय में कहाँ तक और किस प्रकार नियंत्रण रहता है। उदाहरण 
भारत के ही दिये गये हैं। पहला.संस्करण, सन्‌ १६३७ । 


२--सरल राजस्व । इसके लेखक श्री दयाशंकर जी दुबे हैं; 
ओर यह एक तरह उनकी “अ्रथंशासत्र की रूप रेखा? की पूरक हैं। 
सादी जिलल्‍्द | प्रष्ठ संख्या १५२। मूल्य १)। मिलने का पता--- 
साहित्य-निकेतन, दारागंज; प्रयाग। प्रथम संस्करण; सन्‌ १६४१ । 
कहानी और वार्तालाप के रूप में राजस्व की आ्रावश्यक बातें समभकायी 
गयी हैं । 

३--राष्ट्रीय आय व्यय शाखत्र । ले०--श्री० प्राणनाथ बिद्या- 
लंकार । ज्ञान मंडल कार्यालय, काशी, ने इस अ्रच्छी पुस्तक को छुपा- 
कर प्रशंसनीय कार्य किया है। अच्छा होता यदि लेखक महाशय 
अपने विषय को कुछु ओर सरल तथा स्पष्ट करके इसे पाठकों के लिए 
अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करते। मूल्य ३|), प्रष्ठ संख्या 
३3२६-१० । 

४--भार तीय राजरव | ले०--श्री० भगवानदास केला । प्र०--- 
भारतीय ग्न्थमाला, दारागंज, इलाहाबाद । दूसरा संस्करण, सन्‌ १६ ३६ ; 
पृष्ठ २००, मूल्य, चौदह आने । इस में राजस्व के सिद्धान्तों का कुछ 
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विचार करते हुए भारत-सरकार, प्रान्तीय सरकारों ओर स्थानीय 
संस्थाओं के ग्राय-व्यय की जुदा जुदा मदों की आलोचना की गयी 
है। आवश्यक सुधार सुझाये गये हैं ओर आधिक स्वराज्य की आव- 
श्यकता दिखायी गयी है। तीसरा संस्करण छुपाने की तेयारी की 
गयी थी, पर श्रब १९४६-४७ कौ, शान्ति के समय का, बजट मिलने तक 
उसे रोक दिया गया है। 


५--भारत का सरकारी ऋण । प्र----काशी विद्यापीठ, बना- 
रस | दो भाग, मूल्य ॥|)+।£), एष्ठ बड़े आकार के छ८+॑ रे८ । 
पुस्तक कांग्रेस कार्य समिति की इस विषय की रिपोर्ट का संक्षित्त 
अनुवाद है; बहुत विचार ओर गवेषणा पूवंक लिखी गयी है। विषय' 
भी महत्व का है, सेकड़ों करोड़ रुपये का प्रश्न है । 

६--हिन्दुस्तान लूटा गया--कब ! क्यों ? कैसे ? | ले०-- 
श्री० चन्द्रसेन; प्र०--चन्द्र पुस्तकालय, चूना मंडी, नयी देहली। 
प्रष्ठ २४६; सजिल्द, मूल्य २॥) | शराब ओर दूसरी नशीली चीजों की 
हानियो को दिखाते हुए, बताया गया है कि इनके प्रचार द्वारा किस 
प्रकार भारत का आरथिक हास हुआ, और शराबबंदी द्वारा किस 
प्रकार 'उसे समृद्धिशाली बनाया जा सकता है। 


७--हिन्दुस्तान की कर संम्थिति | ले“--श्री० सियाराम दुबे। 
प्र«--मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर | सन्‌ १६२४। पृष्ठ 
१८७, मूल्य |*)। मूल अंगरेज़ी पुस्तक १६१० में लिखी गयी थी, 
ओर केवल त्रिटिश भारत के बिषय में थी। अनुवादक महाशय ने 
इस में दो परिशिष्ट और बढ़ा दिये हैं, पहिले का शीघ्न॑क है, रियासतों में 
टेक्स के नियम । दूसरे परिशिष्ट में वे परिवर्तन बताये गये हैं, जो 
१६१४-१८ के योरपीय महायुद्ध के कारण हुए हैं। पुस्तक में भाषा 
आदि के कई दोष थे; श्रत्र तो पुरानी भी हो गयी है । 


म्युनिसिपल अथश्ास्त्र और नगर-निर्माय--भारतवर्ष 
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में म्युनिसिपैलिटियों का क्षेत्र तथा नगर-निर्माण का कार्य क्रमशः बढ़ता 
जारहा है। नगरों की उन्नति तथा उनके आय व्यय सम्बन्धी 
सिद्धान्तों के विवेचन वाली पुस्तक अ्ंगरेजी में अ्रनेक हैं। हिन्दी 
में ऐसी पुस्तकों का श्रभाव बहुत खटकता है; लेखकों को एवं प्रकाशकों 
को इस और ध्यान देना आहिए | «» 


गणितात्मक अभथश्ञास्त्र--अथंशास््र के सिद्धान्तों को मालूम 
करने तथा उन पर विचार करने की जो विविध पद्धतियाँ हें, 
उनमें गणित का भी बहुत उपयोग किया जाता है, यहां तक कि इस 
प्रकार अथशास्त्र का एक स्वतन्त्र ही भाग बन गया है, जिसे गणिता- 
त्मक अथशाख्त्र कहते हैं। अ्रंगरेज़ी में इस विषय की बहुतसी पुस्तक 
हैं। भारतवर्ष म॑ अ्रभी केवल मेसूर और प्रयाग के विश्वविद्यालयों 
ने ही इसे अपने पाख्यक्रम में स्थान दिया है। हिन्दी में इस विषय के 
साहित्य की पूर्ति का प्रयत्न होना चाहिए । 


अंक शास्त्र--इस शास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि 
अंकों का ठीक उपयोग किस प्रकार किया जासकता है | इससे न केवल 
अथंशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान में वृद्ध होती हे, वरन्‌ अन्य कई शास्त्र 
तथा विज्ञानों के विवेचन में भी बड़ी सहायता मिलती है। इस विपय 
की ये प्स्तके हमारे देखने में आयी हें-- 


. १--ब्यावर की भीषण ः मृत्यु-संख्या; कारण और उपाय । 
ले०---व्यास तमसुख वैद्य; व्यावर | एष्ठ १४-१०--१७५-+ रे८ । 
मूल्य १)। आरम्भ में श्रीदरविलासजी शारदा की एक विचारपूण 
भूमिका है, परन्कुवह हे अंगरेज़ी में | श्री वैद्य जी मे अपने कथन का 
समथन सरकारी रिपोर्टो' से लिये हुए अंकों से श्रच्छी तरह किया है ; 
अन्त में जन्म-मृत्यु सम्बन्धी विवरण अआदि के ३५ नक्शे दिये हैं। 
ये नक्शे अंगरेजी में ही दिये गये है। श्रच्छा होता, पुस्तक का यह 
अंश भी हिन्दी में ही ःहोता.। यह पुस्तक सन्‌ १६२६ की है। मालूम 
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नहीं, उसके बाद फिर भी कभी इसके छुपने का नम्बर आया था नहीं | 
जरूरत है किसभी नगरों या जिलों के सम्बन्ध में ऐसा साहित्य समय- 
समय पर प्रकाशित होता रहे | इसमें जन्म-मृत्यु के श्रंकों का अच्छा 
अध्ययन है, और यह अपने ढल्क की निराली पस्तक हैं । 


२--रिपोट मदु मशुमारी, राज मारवाड़ बाबत सन्‌ १९६१ 
३०, भाग-१, २, ३। प्र०-श्री दरबार राज मारवाड़, १८५२ ई०। 
भारतवष में हर दसवें वष मनुष्य-गणना होती है, पर वह अंगरेजी में 
प्रकाशित होती है | यदि हर एक बड़ा प्रान्त और देशी राज्य अपने- 
अपने क्षेत्र की रिपोट हिन्दी में प्रकाशित कर दिया करे तो जन- 
साधारण को उससे बहुत उपयोगी जानकारी हो सकती है।. राज 
मारवाड़ की यह रिपोट हमारे देखने में नहीं आ्रायी। उसने इसे 
छुपाकर प्रशंसनीय ओर अनुकरणीय कार्य किया है। मालूम नहीं, 
इसके बाद भी वह ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है या नहीं । 


३--अंक शाख। ले०---श्री ०दयाशंकर जी दुबे एम०ए७० प्रयाग । 
श्री दुबे जी ने अंगरेजो में 'एलीमेन्टरी स्टेटिस्टक्स” नाम की पुस्तक 
लिखी है, जो कई विश्वविद्यालयों के पाड्यक्रम मे सम्मिलित है। उसी 
के आधार पर यह हिन्दी की पुस्तक तैयार की गयी हे । अभी छपी 
नहों है | 


मंज़दूर समस्‍या --अआजकल संसार में मज़दूरों की समस्या 
अत्यन्त कठिन हो रही है; मुख्य व्यवसाय-केन्द्रों म॑ं कहीं कहीं तो लाखों 
मज़दूरों की एकही स्थान में काम करना पढ़ता है। इस प्रकार 
उनके रहन पहन, स्वाथ्य तथा शिक्षा आदि के सम्बन्ध में अनेक 
समस्याएं उपस्थित होती हैं | नागरिक जनता में मज़दूरों की संख्या का 
अच्छा अनुपात होने से, वे समस्याएँ बहुत व्यापक रूप धारण कर 
लेती हे । उन पर विचार करने के लिए अन्य उन्नत भाषाओं में कई 
मासिक पत्र तथा रिपोट निकलती हैं; श्रनेक पृस्‍्तके भी छपती हैं। हिन्दी- 
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प्रेमियों को हिन्दी के इस विषय के साहित्य की कमी को दूर करना 
चाहिए. । हमारे सामने इस विषय की ये पस्तके हैं:-- 

१--मालिक और मजदूर अथवा शिल्प विधान। ले०-- 
श्री० गोरीशंकर शुक्ल, 'पथिकः। प्र८--कलकत्ता पस्तक भंडार 
कलकत्ता। पृष्ठ १८२, मल्य |“) । इसमे मज़दूरों की अवस्था, त्री श्रम- 
जीवियो की समस्या, भारतवष के कारखाने के क़ानून, मज़दूरी, कार- 
खानों की अवस्था, मजदूरों के रहने के स्थान, मजदूरों की शारीरिक 
अवस्था मज़दूरों का संगठन, हड़ताल आदि विषयों पर सरल सुबोध 
भाषा में अच्छा विचार किया है । 

२-- एक धर्मयुद्ध । ले०--श्री० महादेव देसाई; प्र०--नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; प्रष्ठ १२७, मुल्य आठ आने । सन्‌ 
१६१८ में अहमदाबाद के मिल-मालिकों तथा मज़दूरों में जो लड़ाई हुई 
थी, उसमें सम्मानपूर्ण समभौते के लिए खुद म० गांधी ने कोशिश 
और उपवास किया था | उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है । 

३--श्रमोपजीवी समवाय । ले८--श्री० राधामोहन गोकल जी; 
प्र--कर्मचारी मंडल, कलकत्ता | पृष्ठ १८, मुल्य ढाई आने । ट्रेड 
यूनियन के संगठन का परिचय । 

४--भारतीय तन्तु मिल मजदूर | ले०+--क्रामरेड रमन्ना 
शास्त्री | प्र--सोशलिस्ट लियरेचर पबलिशिंग कम्पनी, आगरा । प्रृष्ठ 
१२४; मूल्य, आठ आने । इस पुस्तक में भारत को आदिम कालीन 
तंतु विद्या ( कताई-बुनाई ) की खोज करके मज़दूर आन्दोलन की सन्‌ 
१६२४ तक की प्रगति का इतिहास बताया गया है | विदेशी व्यवसाय 
का भारतीय व्यवसाय पर प्रभाव, मज़दूरों की हड़तालें; उनका संग- 
ठन, लेबर यूनियन, मज़दूरों से सम्बन्धित कानून, मुनाफा, अतिरिक्त 
श्रम, पंजीवादी व्यवस्था, और यहाँ के मज़दूरों की हालत, आदि 
बातों के सम्यक्‌ विवरण से यह प॒स्तक भारतीय मजदूर आन्दोलन का 
संक्षिस इतिहास है । 
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४--मइ दिवस का इतिहास । ले० ओर प्र ०--उपयेक्त । मूल्य 
चार आने | संसार के र आन्दोलन का संत्वित इतिहास । 


समाजवाद -.आ्राधुनिक युग म॑ श्रमजीवियों की शक्ति क्रमशः 
बढ़ती जा रही है। वे धनिक वर्ग तथा शासकों पर कहीं प्रत्यक्ष और 
कहीं शअ्रप्रत्यक्ष विजय प्राप्त करते जा रहे हैं । इससे धनोत्पादन और धन 
वितरण पद्धति में पहले की अपेक्षा बड़ा अन्तर उपस्थित होता जा रहा 
है | समाज का ढाचा ही बदल रहा है। हिन्दी में इस विषय का 
साहित्य धीरे-धीरे बढ़ रहा है-- 


१--समाजवाद | ले०--श्री० सम्पूर्णानन्द | संशोधित ओर 
परिवद्धित तीसरा संस्करण; मूल्य दो रुपये । मिलने का पता--काशी 
विद्यापीठ पुस्तक भंडार, बनारस छावनी । इसमें समाजबवाद पर. बैज्ञा- 
निक ढक्ञ से लिखा गया है। धर्म, सभ्पत्ति, वर्ग-संघ्, साम्राज्यशाही 
पू जीवाद पर समाजवादी दृष्टिकोण से बिचार किया गया है। पस्तक 
बहुत उत्तम और प्रामाणिक मानी जाती है | इस पर, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन से १२००) का “मंगलाप्रसाद! औंर ५००) 'मुरारका? पारि- 
तोषिक मिल चुका है | 


२--समाजवाद की रूपरेखा । ले०--श्री० अ्मरनारायण 
अग्रवाल; प्र<--किताब महल, प्रयाग; मूल्य १॥) पष्ठ ३४५४ | इसमें 
समाजवाद के विकास का सिंहावलोकन करते हुए उसके सिद्धान्त 
तथा प्रमुख अंगों पर अंतर्राष्ट्रीय दश्टिकाण से प्रकाश डाला गया है । 
पस्तक के छठे भाग--'वरतमान श्ौर भविष्य'--में संसार की श्रन्य 
राजनैतिक विचार-घाराशों का विश्लेषण और तुलनात्मक विवेचन 
है। श्रंतिम भाग में भारत की स्थिति तथा यहाँ की समाजवादी 
विचा रधाराओं का श्रध्ययन है। 


इ-भारतीय समाजवाद की रूपरेखा । ले०--श्री० स्वामी 
सत्यदेव परिवाजक । मूल्य तीन आने । मिलने का पता;--नागरी 
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प्रचारंगी सभा, काशी । इसमें पश्चिमी समाजवाद के दोष दिखला- 
कर आय संस्कृति के मूल स्तम्भ भारतीय समाजवाद पर लिखा 
गया है | 

४--समाजवाद : पूजीवाद । ले०--श्री० शोभालाल ग़ुस 
प्र«--नवयुग साहित्य सदन, इन्दोर | पष्ठ संख्या २००, मल्य २) 
दूसरा संस्करण, सन्‌ १६४५ । यह सुप्रसिद्ध लेखक बर्नांडशा की पुस्तक 
के आधार पर लिखी गयी है । इसके पहले खंड से समाजवाद का, ओर 
दूसरे खंड से पंजीवाद का ज्ञान होता है। तीसरा खंड है--बदले 
कैसे १ इसमे आगे लिखे विषयों का विचार किया गया है---उत्पत्ति के 
साधनों का राष्ट्रीयकरण; क्रान्ति बनाम वैध पद्धति; कितना समय 
लगेगा ! रूसी साम्यवाद; फैसिस्टवाद । विषय को स्पष्ट करने के लिए 
स्थान स्थान पर .उदाहरण दिये गाये हैं । 


५-आर्थिक संगठन (समाजवाद या पूजीवाद)। ले० 
ओर प्र ०--श्री० ठाकुरप्रंसाद सकसेना, चमिनिंगञज्ज, लखनऊ। बढ़े 
आकार के १५४८ (ष्ठ, मूल्य बारह आने । इसमें लेखक ने पू'जीवाद 
के दोष दिखाते हुए यह बताया है कि संसार की मौजूदा स्थिति में 
समाज का संगठन समाजवादी सिद्धान्तो के अनुसार अच्छी तरह 
हों सकता है। ' 

६--इन्दात्मक भोतिकवाद अर्थात्‌ समाजवाद की फिला- 
सफी । ले०--श्री० हीरालाल पालित दशनशासत्री; प्र०--केशरी 
कार्यालय, २६ कचहरी रोड, गया । प्रष्ठ संख्या २०-२१८; मुल्य 
१।) । काल माक्स ने विश्व और समाज को बदलने के लिए जो 
क्रान्तिकारी कार्य-प्रणाली बठायी है. उसी का इस पस्तक में विवेचन 
है | लेखक ने माक्सवाद पर दाशनिक दृष्टि से भी विचार किया है। 
हिन्दी,में अपने ढजक्ल की यह सम्भवतः अकेली ही पुस्तक है । पुस्तक 
की भाषा कुछ कठिन है। ' 
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८--माक्स का दशन । ले८--पश्री ० भूपेन्द्रनाथ सन्‍्याल | प्र--- 
इंडियन प्रेस, प्रयाग। प्रष्ठ १६४, मूल्य, दो रुपये | अपने विषय की बहुत 
अच्छी पस्तक है | इसमें माक्स के दर्शन की ऐतिहासिक प्रष्ठ भूमि का 
ब्योग्वार परिचय दिया गया है। इससे माक्‍स की विचारधारा को 
समभने में बहुत सुविधा हो जाती है | १ सस्‍्तक के अन्त में पारिभाषिक 
शब्दों की सूर्चा देने से इसकी उपयेगिता और भी बढ़ गयी है । 

८--मराक्सवाद | ले८--श्री० यशपाल; प्र०---विप्लब कार्यालय 
लखनऊ | प्रष्ठ संख्या २५६, सजिल्द, मूल्य १॥) ; इसमें काल॑माक्‍्स 
द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजशामत्र के सिद्धान्तों की ऐतिहासिक 
व्याख्या की गयी है | समाज की बतमान अव्यवस्था को दूर करने का 
दावा करनेवाले अन्य वादां--नाजीबाद, फैसिस्टवाद, प्रजातंत्री समाज - 

कम्यूनिज्म, गाधीवाद, प्रजात॑त्रवाद, अ्रराजवाद--का भी परिचय 
दिया गया है, ओर उनकी समाजवाद से तुलना की गयी है। पस्तक 
का उद्द श्य धहर विचार ओर अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करना है।! 
लेग्बन-शेली अच्छी है, और विषय के स्पष्ट करनेवाली है। 


९--नेनिनवाद के मल सिद्धान्त । ले८--रूस का अधिनायक 
स्टेलिन | मूल्य, सवा रुपया । प्र---जन-प्रकाशन ग्रह, राजभवन, 
सद॒हस्ट रोड, बम्बई ४ । इससे वतमान संसार और उसकी गतिविधि 
पर माम्सवारदी दृष्टिकाण से विचार करने में सहायता मिलती है। 


१८-- श्रेणी, दत्त ओर क्रान्ति। ले०--सौम्येन्द्रनाथ ठाकुर, 
अनु०--हीरालाल प्रसाद; प्र<-गणवाणी पब्लिशिंग हाउस, चित्तरञ्जन 
एवेन्यू, कलकत्ता । किसान, मजदूर, जागीरदार, कारखानेदार आदि 
ममाज की विभिन्न श्र णियों के सम्बन्ध म॑ विवेचनात्मक विचार प्रकट 
किये गये हैं और कम्यूनिज्म का परिचय दिया गया है । 


११--परिवार, व्यक्ति, सम्पत्ति ओर राजसत्ता की उत्पत्ति | 
ले०--सुप्रसिद्ध श्री० फ्र डरिक एंगेल्स। प्र०-जन प्रकाशन ग्रह, 
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राजभवन, संढस्टरोड, बम्बई ४ | मूल्य एक रुपया | जागल ओर 
बबेर युग से सभ्य युग तथा उसके बगग विरोधों की उत्पत्ति तक गम्भीर 
ओर विचारपूण विवेचन । 

१२-- समाज का विकास | मूल लेखक---लियान्तिएव, प्र८--- 
जन प्रकाशन-ग्रह, सेन्द्रस्ट रोड, बम्बई ४; प्रष्ठ ३०, मूल्य 2) 
मल लेखक की पुस्तक “माक्सवादी अथशासत्र' के, एक अध्याय का 
अनुवाद है, जिसम मानव समाज के विकास-क्रम ओर पंजीबाद की 
उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। 

१३--रोटी का सवाल। प्रिंस क्राप्टकिन की अंगरेज़ी पुस्तक 
के, भारतीय दृष्टि से, आवश्यक भागों का अनुवाद । प्रकाशक--सस्ता 
साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली । पृष्ठ २७३ | मूल्य १)। प्रिंस क्राप्टकिन 
ने साम्यवाद का खूब चिन्तन और मनन किया है। उनकी लेखनी में 
आ्रोज है, विचारों में प्रोढ़ता हे। वह साम्यवाद--सब के सुख--को 
प्रयक्ष आते हुए देखते हैं, ओर उसके स्वागत की तैयारी के लिए 
सब से श्रनुरोध करते हैं| हिन्दी श्रनुवादक हैं, श्री० गोपीकृष्ण विजय- 
वर्गीय । अश्रनुवाद अच्छा हे । 

१४-- त्ाम्यवाद । ले०--श्री० रामचन्द्र वर्मा । इस पुस्तक में 
भिन्न भिन्न देशों के विविध प्रकार के साम्यवादो की उत्पत्ति और 
विकास के इतिहास के साथ साथ यह भी बतलाया गया है कि समा- 
नाधिकार, राज्य की काय योजना, व्यक्ति-स्वातन्त्य, कुटम्बर, धम, 
साहित्य, सेना, और पर-राष्ट्रनीति के विपय में साम्यवादियों के क्‍या 
सिद्धान्त हैं। पुस्तक के अन्त में बोल्‍शेविज्म तथा भारतीय परिस्थिति पर 
विचार किया गया है। पुस्तक का विषय यथा-सम्भव सरल और स्पष्ट 
किया गया है। बहुत अ्रच्छी रचना है। मूल्य २॥), एष्ठ ४६२, 
सं० १६७६ । 

१७--साम्य तत्व । अनु०--श्री चन्द्रिकाप्रसाद वाथम। यह 
स्व० ब॑किमंचन्द्र चटटोपाध्याय की बंगला पुस्तक का अनुवाद है। 
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बंकिम बाबू की भाषा के विपय में कुछ कहना द्यर्थ हैं। आपने कटठि 
विषय को भी अपनी मनोरज्जक भाषा द्वारा सरल और रोचक वर 
दिया है। मुल्य दस आने; प्र<--सरस्वती साहित्य मंदिर, लखनऊ 
पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी है। 

१६--जैज्ञानिक साम्यवाद । अनु० और प्र०--श्री रामचनर 
वर्मा, काशी । यह अंगरेज़ी के एक अच्छे विचारपूण निबन्ध क 
अनुवाद है| इसमे साम्यवाद की सिद्धांत-रूप से विवेचना की गयी हैं 
इसके कुछ विषय ये हें;--क्रांन्ति का काम, प्‌जीदारी का प्रश्न 
शिल्पीय साम्यवा द । मूल्य 5) 

१४--रूसी साम्यवाद | ले०--श्री० गोरीशंकर मिश्र; प्र०-- 
भारतवासी प्रेस, प्रयाग । मूल्य चार आने । इसमें रूसी साम्यवाद 
का जन्म, उसका रूप, उसकी पोल आदि का वर्णन है, जो अधिकतर 
ण्कांगी है । 

१८--साम्यवाद के सिद्धान्त । ले०--श्री० सत्यभक्त, प्र०--- 
तरुण भारत-पग्रन्थावली, गाधीनगर, कानपुर; मूल्य ॥), प्रष्ठ ७८; सँ० 
१६६१ | यह पुस्तक अमरीकन लेखक माक फिशर की पुस्तक के 
आधार पर लिखी गयी है। इसमें पंजीवाद तथा साम्यवाद के गुण- 
दोषों का परिचय देते हुए यह मत प्रकट किया गया है कि आधुनिक 
उत्पादक प्रणाली के अधिक अनुकूल होने के कारण, साम्यवाद मानव- 
समाज के लिए विशेषरूप से हितकर है। 


१६--सा म्यवाद क्या है ? | मूल लेखक श्री० फिलीप एकबौडन, 
अनुवादक--श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र; प्र८--नवजीवन पुस्तक- 
कार्यालय, १६४ हरिसन रोड, कलकत्ता; मूल्य &); पृष्ठ २५८ सन्‌ 
१६३३ | समाजवाद का प्रारम्भिक परिचय दिया गया हे। 

२०८--साम्यवाद ही क्‍यों ? | ले०---श्री० राहुल सांकृत्यायन 
मूल्य ॥), एष्ठ ६४। छपाई आदि आक्क | इसमें पँजीवाद की 
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भयंकरता, साम्यवाद का जन्म, ओर साम्यवाद में सामाजिक, आर्थिक 
आदि विविध प्रश्नों के हल, आदि पर अच्छा और स्वतंत्र विचार 
किया गया है | भाषा सरल, और भाव स्पष्ट हैं । 

का संदेश। ले०--श्री० सत्यभक्त; प्र८-- 
पंडित काशीनाथ बाजपेयी, प्रयाग | प्रृष्ठ १०५; मूल्य आठ आने । 
पुस्तक का आधा भाग सुप्रसिद्ध यंरप्रियन विद्वान प्रिंस क्राप्यकिन का 
नवयुवकों से दो बाते? शीर्षक निबन्ध है। पुस्तक के शेष भाग में 
समाजवाद ओर बोलशेविज्म का अथ स्पष्ट किया गया है। भाषा सरल 
और सुबोध है। न 


२२--पाम्यवार का बिगुल । प्र०--काशी पुस्तक भंडार, 
बनारस । प्रष्ठ १३४, मुल्य एक रुपया। इसमें स्वश्री सम्पूर्णानन्द, 
नरेन्द्रदेव, श्रीप्राश और जयप्रकाश नारायण आदि समाजवादी 
नेताओं के लेखों का संग्रह है| अन्य वादों से तुलना करके साम्यवाद 
का महत्व दिखाया गया है। कुछ लेखों के शीपक हैं--स्वाधीनता- 
संग्राम और सामाजबादी, पंजीवाद के हास का युग, अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापारिक स्पर्डा, रामराज्य और समाजवादी | 

२३--माम्यवाद की चिगारी। प्रो० हेरल्ड लस्की की “कम्यु- 
निज्म? पुस्तक का अनुवाद | श्रनु2---जितेन्द्रमणि शर्मा; प्र०--सा हित्य 
मंडल, दिल्‍ली । सजिल्द, पृष्ठ २६४, मुल्य तीन रुपये। इसमें कम्यू- 
निज्म के सिद्धान्तों का विश्लेषण करके उनपर विचार किया गया है। 

२४--बोलशेविज्म | ले०--श्री० विनायक सीताराम सरबटे । 
इस में रूस का आधुनिक इतिहास देकर यह बतलाया गया है कि 
बोब्शेविज्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मुख्य सिद्धान्त क्‍या है, रूस 
की राज्य-व्यवस्था ओर समाज-व्यवस्था कैसी है। अन्त म॑ बोल्शेविक 
कार्यक्रम और ओऔद्योगक व्यवस्था पर विचार करके इस प्रश्न पर भी 
प्रकाश डाला गया है कि क्या बोल्शेविज्म भारत में आयेगा | उपोद्धात 
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श्री० डाक्टर भगवानदासजी, काशी, का लिखा हुआ है | एप्ठ १८५, 
मुल्य १९); सन्‌ १६२१ | 

२८---कम्यूनिज्म क्या है। ले:--श्री० राधामोहन गोकुल | 
मिलने का पता--सतयुत आश्रम, बहादुरगंज, इलाहाबाद | इसमें यह 
बताया गया है कि कम्यूनिस्ट विचारों का, जीवन के प्रस्येक 
अंग और समाज की हर एक संस्था पर क्‍या प्रभाव पड़ता है। इसके 
कुछ विपय ये हैं:--शासन तृष्णा, असि नीति, धन, राष्ट्रीयता, सेना, 
न्याय, शिक्षा, धर्म, ओर कृषि | 


२६--फांसिज्म । ले८--श्री ०रघुनाथसिंह; प्र०--काशी पृस्तक 
भण्डार, चौक, बनारस; प्रष्ट १२६, मूल्य १) | इसमें फासिज्म सम्बन्धी 
साहित्य के आधार पर उसका सैद्धान्तिक प्रतिपादन किया गया है। 

२७--फै सिज्म की आत्मा । ले०--टी० एन० कुचुन्नी विमल; 
प्रकाशक--साहित्य-सेवक-संघ; छुपरा; प्रष्ठ ५५, मूल्य [>)।| फैसिज्म के 
जन्म, विकास ओर सिद्धास्तों पर प्रकाश डालने वाली प्स्तिका । 

२८--निरतिवाद । ले7--श्री० दरबारीलाल सत्यभक्त; प्र०--- 
सत्यसंदेश कार्यालय, वर्धा, मूल्य [>), बड़े आकार के ६० प्रष्ट | किसी 
भी सामाजिक सिद्धान्तों की अति! के त्याग कर भारतोय स्थिति के 
अनुकूल, बीच के व्यावहारिक मार्ग का निरतिवाद' के नाम से विवेचन 
किया गया है। लेखक के कथनानुसार यह समाजवाद की आत्मा का 
भारतीय अबतार है| पस्तक में इक्कीस संदेश, प्रश्नोत्तर के रूप में 
दिये गये हैं। 


२६--गांधी वाद : समाजवादू । सम्पादक--काका कालेलकर; 
प्रस्तावना-लेखक--बाबू राजेन्द्रप्रसाद | प्र<--सस्ता साहित्य मंडल, 
नयी दिल्ली। मूल्य, बारह आने | इसमें सबंश्री किशो रलाल मशरू- 
वाला, सम्पूर्णानन्‍्द, डा० पटटाभिसीतारामेया, एम० एन० राय, हरि- 
भाऊ उपाध्याय आदि विद्वानों के १५ लेख है। अन्तिम लेग्व 


७८ अथशाख शोर राजनीति साहित्य 


उपसंहार सम्पादक जी की अर से है। उनका कथन है कि आज हम 
दानो विचारधाराओ के समन्वय की आशा नहीं कर सकते, आज तो 
हम दनों के बीच एक समभोते की अपेक्षा करते हैं | 

३०--महा त्मा गांधी का समाजवाद । डा० वी० पट्टामिसीता- 
रामेया; अनु ०-- श्री० जगपत चतुव॑दी; प्र<--मातभाषा मन्दिर, दारा- 
गंज, प्रयाग | प्रृष्ठ २०८, मुल्य पौने दो रुपये । इसमें बताया गया है 
कि भारत के लिए विदेशों की तमाजवादी विचारधारा के बजाय म० 
गाधी की सुझायी हुई प्रणाली हीं विशेष उपयोगी है। म० गांधी के 
दृष्टिकोण को अच्छी तरह समभझाया गया है । 

३१--गांधी बनाम साग्यवाद | ले२+--श्री ० सदानन्द भारती, 
मेहता एंड ब्रादस, सूत टोला, बनारस | सं८ १६६१ | मुल्य एक रुपया 
बारह आने । 

३२-- गांधीयुग का अन्त । ले८--श्री० देबीदयाल दुबे । 
प्रः--अ्रग्रगामी साहित्य मंडल, इटावा। सन्‌ १६४०, मुल्य एक 
रुपया । 

३३--सो वर्ष आगे भारत। ले०--श्री० चन्दीः्साद बी० ए०; 
प्र«--सा म्यवादी साहित्य प्रचारक मंडल, नयागंज, कानपुर । पृष्ठ १५८, 
मत्य एक रुपया । समाजवादी शासनकाल म॑ विज्ञान, कला, अथ, 
ग्राचार तथा विभिन्न व्यापार सम्बन्धी कार्य किस प्रकार होगे, ये 

ब बातें बतलायी गयी है । शैली अच्छी नहीं । विषयो का क्रम और 
उसका निरूपण भी कुछु बेसिलसिले-सा मालूम होता है । 
३४--समाजवाद, क्रान्ति और कांग्रेस | सम्पादक--अआ्राचार्य 
नेन्द्रदेव; प्र८--युक्तप्रान्तीय कांग्रस समाजवादी पार्टी, लखनऊ ॥ 
मूल्य छः आने । इसमे कांग्रंस सेशलिस्ट पार्शी :के दृष्टिकोण से 
समाजवाद, क्रान्ति, श्र णी-संघर्ष, संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस, भारतीय 
स्वराज्य का रूप ओर हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन श्रादि कितनी ही 


र्‌ः | 
अथशासत्र साहत्य ७&€ 


समस्याओं पर विचार किया गया है | इसके कुछ लेख पुराने पड़ गये 
हैं, तो भी इसमें श्रच्छी विचार-साम्रग्री है । 

२३०--- बाइसवीं सदी | ले०--शभ्री राहुल सांकृतायन। प्र०--- 
किताबमहल, इलाहाबाद । प्रष्ठ ११६, मूल्य सवा . रुपया | लेखक ने 
रूस आदि के आधथिक विचारों की प्रगति का विचार करके, विशेष 
रूप से भारत की भावी दशा का अनुमान किया है; कल्पना तथा वर्णन- 
शैली रोचक हैं | मावभीम एकता, विश्व की शान्ति, या आ्थिक 
समस्याओं का अन्त होकर साम्यावस्था का आगमन किसे अच्छा न 
लगेगा ! 


३६-- गांव के गरीबों से | ले०--लेनिन; अनु० राहुल सांकृता- 
यन; प्र०--जन-प्रकाशन णइ, सेढस्ट रोड, बम्बई ४ । प्रृष्ठ ६०, मुल्य, 
दस आने | यह सन्‌ १६८०३ में लिखी गयी पुस्तक का अनुवाद 
है, जिसमें ज़ारशाही द्वारा दलित रूसी किसानों को कम्यूनिस्टों के ध्येय 
समभाये गये हैं । 


३६--भागों नहीं, दुनिया को बदलो। ले:--श्री० राहुल 
साकृतायन; प्र:--किताबमहल, इलाहाबाद | प्रृष्ठ ३२६, सजिल्द; 
मूल्य चार रुपये | इसमें गाँव वालों के लिए बातचीत के रूप में, 
जनकी स्वाभाविक भाषा में, समाजशासत्र ओर राजनीति जैसे कठिन 
विपयों के आसान बनाने की केशिश की गयी है । अन्त में इस नक 
बनी हुई दुनिया में निराश न होकर, उसे साम्यवादी ढक्ल से बदलने 
का संदेश दिया गया है । ु 

३८-- इन्कलाब जिन्दाबाद | ले८--श्री ० सत्यनारायण शर्मा; 
प्र --हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, हरिसन रोड, कलकत्ता; प्रृष्ठ १६२, 
सजिल्द, मूल्य २)। सेलह लेखों में यह सममभाया गया है कि क्रांति 
के द्वारा समाजवाद की स्थापना करके ही दुनिया में अमन चैन कायम 
की जा सकती है | 
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अथशास्त्र सम्बन्धी कौश--अर्थशास्त्र सम्बन्धी विविध 
प्रकार के साहित्य की रचना के जिए! परिभाषिक शब्दा के कोप की 
बढ़ी ज़रूरत होती है | इस समय केवल निम्नलिलित पुम्तके हमारे 
सामने हैं: -.. « 
४--व्यापारिक कोष | ले०-पं» ब्रजवल्लभ मिश्र, अलीगढ़; 
प्रष्ठ ३४३, मूल्य डेढ़ रुपया। इसमे पाँच अध्याय हैः--( क ) 
व्यापारिक साधारण शब्द ओर वाक्य-खंड, ( ख ) व्यापार घन्धों की 
शब्दावली, ( ग ) शिल्प और झ्रोद्योगिक शब्दावली, ( घ) वाणिज्य 
द्रव्य ओर सोदागरी माल की शब्दावली, (चर ) व्यापारिक शब्दों के 
संक्षेप | यह कोप बड़े परिश्रम स तैयार किया गया मालूम होता है; 
किर भी सन्‌ १६२८ से इसका नया संस्करण नहीं हुआ । अब यह 
पुस्तक नहीं मिलती । 
२--अ»शास्त्र शब्दावत्ती | सम्पादक--सर्वश्री ०दयाशंकर दुबे, 
गदाधरप्रसाद अम्बष्ट, और भगवानदास केला | पहले यह निश्चय किया 
गया था कि अथंशासत्र का कोप बृहद्‌ रूप में तैयार किया जाय । 
पहले भाग में आंगरेज़्ी के शब्द, उनकी अंगरेज़ी की परिभाषा, हिन्दी, 
बग्ला, गुजराती, मराठी और उदू के पर्यायवाची शब्द, दिये जाये । 
दूसरे भाग में हिन्दी के अथशास्त्र सम्बन्धी शब्द हों, उनके आगे 
हिन्दी परिभाषा और फिर अंगरेज़ी पर्यायवाची शब्द रहें | इसी लक्ष्य 
से बहुत कुछ कार्य किया गया । लेकिन बहुत खच का काम होने से 
इसके छुपाने की व्यवस्था न हो पायी। आबिर, सन्‌ १६३२ में 
भारतीय ग्रन्थमाला ने अथशासत्र के अंगरेज़ी के परिभाषिक शब्दों के 
हिन्दी पर्यायवाची शब्द मात्र के रूप में इसे प्रकाशित किया । इसका 
सन्‌ १६४१ में संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ्रा; पृष्ठ २००, 


मूल्य १)। हे 
छीटी पुस्तक माला --समय समय पर कुछ छोटी 
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थी पुस्तिकाएं भी निकलती रहती हैं। य या तों किसी बड़ी पुस्तक 
का कोई भाग होती हैं, या किसी मासिक आदि पत्र में प्रकाशित लेख 
या लेखमाला का पुस्तकाकार सग्रह होती हैं, अथवा लेग्बक की स्वतन्त्र 
छोटी रचना होती हैं | इनका विशेष परिचय देने की श्रावश्यकता नहीं 
है | केवल एक प्रयत्न का जिक्र करना है | सन श६१८ ई० मे श्री: 
प्रोफेसर बालकृष्णपति भीमपर एम० ए.०, ग्वालियर, ने हिन्दी में अथ- 
शासत्र की दुअन्नी पस्तक माला का काय आरम्भ किया था। इसक 
चार ट्रक्ट देखने में आये हैं :---(क) उत्पादको का बठोतरा, (ख) 
रुपया पैसा धन, (ग) सहकारिता, और (घ) प्रपण अथात्‌ विनिमय | 
इधर बहुत वर्षो से यह काम स्थगित मालूम होता है । 


हर हे 
अथशास्त्र सम्बन्धी मासिक पत्रिकाए आदि- समय- 
समय पर अथशासत्र सम्बन्धी ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिन पर 
नियमित रूप से विचार होने के लिए अनुकूल स्थान उन्हीं पत्र पत्रि- 
काओ में मिल सकता है, जो एकमात्र अथवा प्रधानतया अशथंशास्त्र 
सम्बन्धी हो | यों तो कभी कभी अन्य साधारण पत्रों मं भी इस विषय 
के कुछ लेख निकलते रहते हैं, परन्तु उनसे पाठकों को अथशास््र का 
यथेष्ट ज्ञान नहीं होता । कुछ विशेष रूप से अथशाखसत्र विषय के लेख 
रखनेवाले, हिन्दी के दो मासिक पत्र हमारे देखने म॑ं आये :--( १ ) 
समाज, और (२ ) स्वार्थ । (समाज? के तो हमें पूरे एक वर्ष भी द्शन 
न हुए । ज्ञान मण्डल, काशी, का 'स्वाथ' भी ग्राहकों की कमी के कारण, 
बन्द हो गया । फिर किसी ने इस श्रभाव की पूति का खास प्रयत्न न 
किया । क्‍या हिन्दी-प्रेमी संसार अथंशास्त्र सम्बन्धी एक भी मासिक 
पत्र नहीं चला सकता ? 
हम वत॑मान दशा में उन पत्र पात्रिकाओं के बहुत कृतज्ञ हैं, 
जो कभी कभी अपने विशेष अंक आदि निकाल कर एकमात्र अथवा 


अधिकांश में आशिक विषयों पर अच्छा प्रकाश डालने का प्रयत्न करते 
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रहते हैं | उदाहरण के लिए “भूगोल” (इलाहाबाद) ने आसाम, स्पेन, 
चीन, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान और संयुक्तप्रान्त आदि के सम्बन्ध 
म॑ विशेषाक निकाल कर इन स्थानों सम्बन्धी आशिक बातों का भी 
विचार किया है। इस कार्यालय से “देश दशन” नाम की एक माला 
छुः वर्ष से प्रकाशित हो रही है इसमें हर मास एक देश के बार भे 
यथा सम्भव अच्छी जानकारी दी जाती है । 


४ 

शिक्षा-संस्थाओं में अथंश्ञास्त्र--साधारण तौर से प्रका- 
शक अ्थंशासत्र आदि की श्रच्छी पुस्तक बहुत कम प्रकाशित करते हैं । 
इसका कारण स्पष्ट है; इन पुस्तकों की मांग कम है। श्रभी यह विपय 
संयुक्तप्रात, १जाब आदि के गुरु कुल, तथा राष्ट्रीय विद्यापीठों, ओर संयुक्त - 
प्रान्त के इंटर कालिजों में ही हिन्दी माध्यम द्वारा पढ़ाया जाता हैं। 
विद्यार्थी इंटर कालिजों में ही अधिक होते हैं, उनमें शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी ऐब्छिक रूप से है, ओर उनमें से बहुतसों में यह विषय श्रंगरेज़ी 
में पढ़ाया जाता है। आवश्यकता है कि इस प्रांत में इंटर में शिक्षा 
का माध्यम अनिवाय रूप से हिन्दी कर दिया जाय । 


कुछ सज्जन इस विषय को ऊर्ची क्वासों म॑ पढ़ाये जाने के बार में 
यह आपत्ति किया करत है कि इस विषय की कार्फी पुस्तक नहीं 
मिलतीं | इस सम्बन्ध में शिक्षाधिकारियों को चाहिए कि शिक्षाका 
माध्यम हिन्दी रखने का निश्चय करके वे प्रत्येक श्र णी के लिए पाख्य- 
क्रम प्रकाशित करद । किर, विद्वान लेखक यथेष्ट साहित्य तेयार करने 
में अवश्य लग जायगे, और साल दा साल में पाख्य-क्रम के अनुसार 
पुस्तक तैयार हो जायेंगी। तब प्रकाशक भी उनके प्रकाशन से न 
हिचकेंगे | उन्हें अपने माल की खपत का, ओर कुछ मुनाफे का भरोसा 
रहेगा, तो वे कुछु जोखम भी उठा लंगे। इस प्रकार पुस्तकों के 
अभाव की शिकायत शीघ्‌ ही दूर हो जायगी। प्रत्यक्ष प्रमाण सामने 
हे। जब से इंटर में शिक्षा का माध्यम, ऐच्छिक रूपसे ही सही, 
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हिन्दी हो गया; तब से अथशासत्र पर कई सुन्दर पुस्तके निर्धारित 
पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित हो चुकी हैं। इससे साफ जाहिर है कि 
यदि विश्वविद्यालयों के अधिकारी बी० ए० और एम० ए.० की शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी करद तो इन क्वासों के लिए भी आवश्यक पस्तके 
शीघ प्रकाशित होने लगेगी; और पुस्तकों को कमी के कारण काम 
नहीं रुकगा | 

उपसंहार--देश की आर्थिक उन्नति कोरी भावुकता या इधर- 
उधर को बातों से नहीं हो सकती | जनता के सामने तथ्य बातें और 
अंक उपस्थित करके उन्हें प्रामाणिक ज्ञान कराना चाहिए, जिससे 
सुशिक्षित और ममभदार राष्ट्र-सेवकों की संख्या बढ़ती जाय । ज्ञान- 
शून्य आदमी की सेवा से रोगी को कभी कभी लाभ कीं जगह हानि की 
सम्भावना होती है। यह बात देश के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
है । आशा है, हमार साहित्य-नेता इस सचाई को ध्यान में रखत 
हुए, तन मन धन से अरथंशासत्र सम्बन्धी साहित्य की रचना, प्रकाशन 
और प्रचार का समुचित प्रयत्न करेगे । 


दूसरा भाग 


- > ७ काछ6०- के ++>+ 


राजनीति-साहित्य 


कहावत प्रसिद्ध है कि राजनीति राष्ट्रों का जीवन है । यदि किसी 
बिखरे हुए जन-समुदाय को सुसंगठित राष्ट्र बनना है, अथवा किसी 
राष्ट्र को अपना राष्ट्र! पद बनाये रखना है तू उसके लिए राजनीति 
ओर राजनेतिक साहित्य का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। राजनैतिक 
साहित्य की उपेक्षा करनेवाला देश अपने उत्थान की आशा नहीं कर 
सकता । अपने देश की उन्नति चाहनेवाले हरेक आदमी को चाहिए 
कि वह राजनैतिक ज्ञान प्राप्त करें, ओर दूसरों में इसका प्रचार 
करे | पराधीन देशों में इस बात की ओर भी अधिक आ्रावश्यकता है। 
ऐसा करने से उन्हें आजादी हासिल करने में अच्छी मदद मिलेगी । 

हमारी प्राचीन संस्कृति सस्कृत साहित्य में प्रगट हुई है | संस्कृत 
के- महाकाय्यों-- रामायण ओर महाभारत आदि--के आधार पर 
हिन्दी में अनेक रचनाएं तैयार हुई हैं। ओर, महाभारत का शान्ति- 
पव तो राजनैतिक विचार, उपदेश और आदशों का सुन्दर भण्डार 
है; उनकी व्याख्या ओर स्पष्टीकरण- में अनेक ग्रन्थ लिखे जा सकते 
हैं | इसी तरह वेद, पुराण, स्मृति आदि में भी बहुत राजनैतिक ज्ञान 
भरा है; हाँ, वह दूसरे ज्ञान के साथ मिला हुआ है । वेदों के राजनैतिक 
आदश, राज्यपद्धति, राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी विचारोंबाली कुछ 
पुस्तक प्रकाशित हुई तथा हो रही हैं; पराणों के आधार पर भी 
कितने ही उपन्यास, नाटक, कथा, कहानी और जीवनचरित्रों आदि 
की रचना होती जा रही है | विदुर नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, 
भतृ नीति शतक, किराताजुनीय; पंचतन्त्र, मुद्रा राज़्स आदि के 
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कई-कई अनुवाद हो चुके हैं। कोटलीय अथशाख््र के बारे म॑ पहले 
भाग में लिखा जा चुका है, इसके आधार पर जो राजनेतिक साहित्य 
हिन्दी में तैयार हुआ है, उसकी चर्चा आगे की जायगी | 

हमारा शुरू का हिन्दी साहित्य पद्म में है, और उसमें राजनैतिक 
विचारों का खासा समावेश है| चन्द्रबरदाई हिन्दी के आदि महाकवि 
कहे जाते हैं, और इन्होंने अपने प्रथ्वीराज रासों में उस समय के 
इतिहास के साथ राजा और मन्त्रियों के काय, सनन्‍्य-सश्चालन, व्यूह 
रचना; आदि बातों पर अच्छी रोशनी डाली है। इनके बाद बहुत से 
सुकवियां ने समय समय पर अपनी प्रभावशाली वाणी से समाज को 
राजनैतिक ज्ञान देने की कोशिश की है। मध्यकाल में यद्यपि 
अधिकता भक्ति-प्रधान रचनाओ्रों की रही है; राजनैतिक विपयों की 
चर्चा का भी लोप नहीं हुआ | उदाहरण के लिए. रामचस्तिमानस 
( रामायण ) में भक्ति-भाव के साथ-साथ राजनेतिक विचार भी दिये 
गये हैं । 

महाकवि भूषण ने पाठकों में स्वाभिमान, वीरता ओर देश-प्रेम 
के भाव भरने का अच्छा प्रयत्न किया है। इनके शिवराज-भूषण, 
शिवाबावरनी तथा छुत्रसाल-दशक ग्रन्थों ने गिरी हुईं हिन्दू जाति में 
नवजीवन का सश्जार किया है। महाकवि केशवदास जी ने राम- 
चन्द्रिका में श्रीरामचन्द्रजी सम्बन्धी राजनैतिक धटनाश्रों को भक्ति के 
ग्रावरण से हटाकर विशुद्ध रूप में दशाया है | विभीषण ने विरोधी पक्ष 
से मिलकर अपने वंश को नुकसान पहुँचायों, इसकी इन्होंने स्पष्ट निन्‍्दा 
की है; श्रीराम-भक्तों की तरह विभीषण की प्रशंसा नहीं की । इनकी 
इस रचना का वह भाग बहुत ही मनन करने योग्य है, जिस में 
श्रीरा मचन्द्रजी को अपने पुत्रों औलौर भतीजों को राजनीति का उपदेश 
देने की बात है। कविवर गिरधरदास, कबीर ओर रहीम आदि के 
सरल और सुबोध राजनेतिक कथन तो अनेक हिन्दी-प्रेमियों क: 
जवानी याद हैं । 
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ये बातें सिफ मिसाल के तौर पर कही गयी हैं। सब कवियों की सब 
राजनेतिक रचनाओं की चर्चा करना यहां न सम्भव है; और न आव- 
श्यक ही है | हम केवल यही कहना है कि हमारे प्राचीन तथा मध्य 
काल के कवियों ने भी राजनीति को और स्यान दिया हैं। इस 
समय तो राजनैतिक जाग्रति अधिकाशथिक होने से कवि महोदय उसकी 
उपेक्षा कर ही नहीं सकत | पर राजनेतिक साहित्य अब विशेपरूप से 
गद्य म॑ ही लिखा जाता है । 
गाजनैतिक साहित्य के भाग | हिन्दी के बतंमान राजनैतिक 
साहित्य का परिचय देने के लिए हम पहले इसके कुछ भाग कर लेते 
हैं। य॑ भाग सिफ कामचलाऊ हैं-- 
[ १ | सिद्धान्त । 
( २. ] नागरिक शास्त्र । 
[ ३ ] प्राचीन राजनैतिक विचार-- 
( क ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय । 
[ ४ ] राष्ट्रीय समस्याएं । 
[ ५ |] शासनपद्धति -- 
( के ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय | 
[ ६ ] शासन-इतिहास । 
[ ७ |] दंड विधान । 
[ ८ ] राजनैतिक आन्दोलन-- 
( के ) भारतीय, 
( ख ) अन्य देशीय । 
[ ६ ] राजनैतिक संस्थाएँ--- 
( क ) राष्ट्रीय, 
( ख ) अन्तर्राष्ट्रीय । 


राजनीति साहित्य ८७ 


[ १० ] भअ्न्तर्गष्ट्रीय विधान 

[ ११ ] साम्राज्य और साम्राज्यवाद 
[ १२ ] प्रवासी भारतवासी । 
[ १३ | युद्ध । 

[| १४ ] राजनैतिक संधियाँ। 
[ १५ | विश्व-शान्ति । 

[ १६ ] राजनैतिक शब्द काश । 
[ १७ ] छोटी पुस्तक मालाएँ । 

[ श्८ ] पत्र-पत्रिकाएँ । 


सिद्धान्त --हिन्दी में प्राचीन राजनेतिक सिद्धान्त सम्बन्धी 
साहित्य बहुत कम है; आधुनिक सिद्धान्तों पर कुछ अच्छे ग्रन्थ सामने 
अआा रहे हैं -- 
१---राजनीति विज्ञान | ले ०---श्री >सुग्बस म्पतिराय भंडारी; प्र ०--- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता । मूल्य १), प्रष्ठ २१४, सबत्‌ 
१६८० । पुस्तक बहुत उपयोगी है। मोटी-मोटी बहुतसी बातो पर 
ग्रच्छा विचार किया गया है | 
२--राजनीति शाम्त्र | ले०-- श्री ०प्राणनाथ ब्रिद्यालंकार; प्र ०--- 
ज्ञान मण्डल, काशी । सम्बत्‌ १६७६ । प्रष्ठ ४२३, मूल्य २।०), इसके 
कुछ विषय ये हैं:---राष्ट्रोय स्वरूप का विचार, राष्ट्र विषयक सिद्धात 
आओर उनका इतिहास, प्रभ॒ुत्व शक्ति, अन्तजांतीय नियम; शक्षि 
संविभाग, नियामक विभाग, शासक विभाग; निर्णायक विभाग, निर्वा- 
चन, स्थानीय राज्य । पुस्तक उच्च श्र गणियों के विद्याथियों के लिए 
उपयोगी है । 
३--राजनीति के मूल सिद्धान्त । ले+--श्री चन्दीग्रसाद; 
सरस्वती पुस्तक-भण्डार; ग्रायंनगर; ' लखनऊ; एृष्ठ २०३, मल्य 
|) | आ्राजकल की दुनिया में जो राजनैतिक सिद्धान्त विशेष रूप 
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से प्रचलित हैं उनका संज्षिपत परिचय दिया गया है। लेखक ने 
अंगरेजी के प्रामाणिक ग्रन्थो को आधार माना है| 

9---राजनीति ग्रवेशिका । यह एक अंगरेज़ी पुस्तक के आभार 
पर लिखी गयी है | लेखक का नाम नहीं है, प्रकाशक है अभ्युदय प्रस, 
प्रयाग; सन्‌ १६१७ प्रष्ठ ८६; यूल्य /&) । इसमें राजनतिक ग्रादर्श 
क्‍या है, तथा स्वाधीनता, व्यवस्था, समानता, अन्तर्राष्ट्रीय एकता, 
प्रभुता, स्वत्व, राष्ट्रीयता, साम्राज्य, व्यक्तिवाद ओर समश्विद के 
आदर्श पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखते हुए प्रकाश डाला गया है । 

"--राजनीति प्रवेशिका। ले०---प्रोफेसर्‌ हेरल्ड लस्की; अनु ०-- 
गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, प्रकाशक-सस्ता साहित्य मंडल; नयी 
दिल्‍ली । प्रष्ठ संख्या लगभग डेढ़ सौ, मूल्य डेढ़ रुपया । श्री० लस्की 
राजनीति के एक माने हुए विद्वान है, उनकी यह पुस्तक ऐसी सरल 
नहीं है, जितनी ऐसे नाम की छोटी सी पुस्तक होनी चाहिए.। वैसे, 
बद्रान और प्रौढ़ पाठकों के लिए इसकी उपयोगिता में संदेह नहा । 
पुस्तक भें इन विषयों का विचार है--( १ ) राज्य-संस्था का स्वरूप, 
( २ ) बृहत्‌ समाज में राज्य-संस्था का स्थान, ( ३ ) राज्य-सस्था का 
संगठन, ( ४ ) राज्य-संस्था ओर अन्तराष्ट्रीय समाज । 

६--आधुनिक राजनीति का क खग। ले८--मृवश्री ज्योति- 
भंप्रण, लक्ष्मीकान्त का, ओर रघुनाथरसिंह | प्र<--रचना निकेतन, 
काशी | पृष्ठ ११७, मूल्य ॥”) । इसमें व्यष्टिवाद, समाजवाद, समष्टि- 
वाद, संघवाद, गिल्ड सोशलिज्म, कम्यूनिज्म, अराजकताबाद आदि का 
सन्नषिम्त परिचय है | अपने ढल्ञ की अच्छी चीज़ है । 

७--राज्य विज्ञान | ले०--श्री गोपाल दामोंदर तामस्कर; प्र८-- 
इश्डियन प्रेस, प्रयाग । मूल्य २)। यह पुस्तक हमने देखी नहीं है । 


८--राज्य सम्बन्धी सिद्धान्त | ले०---प० मातासेबक पाठक; 
प्र<--भारतीय पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता। सम्बतू १६७७॥। एष्ठ 
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२०३ | मूल्य १॥)। इसमें राज्य की उत्पत्ति ओर विशेषताओं, सावे- 
भौम राज्य, राष्ट्र ओर जनता, राज्य और दण्ड, राज्य और व्यक्ति 
शासन, न्याय, सेना, पलिस, राज्यों के प्रकार, आदि का वणन है। 
भाषा सरल है। स्थान स्थान पर भारतीय राजनेतिक विचारों का 


उल्लेख है। 


९---राजसत्ता | यह श्री०हरिनारायण आपदे की मराठी पुस्तक 
का अनुवाद है | अनुवादक हैं, श्री० हीरालाल जालोरी | प्र०--राज- 
स्थान साहित्य माला कार्यालय, कोटा। ए्रष्ठ €५। मूल्य ॥|); सं० 
१६७८ । इसमें एक सत्ता, अनेक सत्ता, मन्त्रिमएडल, प्रतिनिधि 
मण्डल, स्थानीय राज्य, सेना, व्यवस्था, न्याय, सम्पत्ति आदि पर 
प्रकाश डाला गया है | स्थान स्थान पर सरल सुबोध उदाहरण हैं। 
भाषा रोचक है। 5 


१८--धवाधीनता । जान स्टुआट मिल की आअगरेज़ों पैस्तक का 
अनुवाद । अश्रनु०--पं० महाबीरप्रताद द्विवेदी । प्र०--हिन्दी ग्रन्थ- 
सनाकर कार्यालय, बम्बई । दूसरी आवृत्ति; सन्‌ १६२१॥। एष्ठ २२५। 
मूल्य ३)। भ्री० 'द्विवेदीजी ने अनुवाद की भाषां यथा-सम्भव सरल रखी 
है। विचार ओ्रोर विवेचन की स्वाधीनता, व्यक्ति पर समाज के.अधि- 
कार की सीमा और प्रयोग, शीषक परिच्छेदों में विषय पर भली भाँति 
प्रकाश डाला गया है। पुस्तक उच्च कोटि की है। 


११--स्वाधीनता के सिद्धान्त । आयलेंड के अमर शहीद 
मेकस्विनी की पुस्तक का कुछ संक्षिप्त अनुवाद । अनु ० --श्री ० हेमचन्द्र 
जोशी बी.ए. । प्र०--सस्ता साहित्य मएडल, नयी दिल्ली।फृष्ठ १७८ | 
मूल्य ॥) | इसके कुछ विषय निम्नलिखित हैं-<-स्व्रःबीनता का मूल, 
शक्ति रहस्य, दृढ़ भक्ति, साम्राज्यवाद, ,सशस्र प्रतिरोध, कानून .का 
सच्चा अथ। पस्तक की उपयोगिता के लिए मूल लेखक का नाम ही 
पर्थाप्त है । 
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इस प्स्तक का अनुवाद हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता, से भी 
प्रकाशित हुआ है | उसका मूल्य १) है । 

१२-- पराधीनता । किसी भी पोधे, जीव, या प्राणी के विकास 
में पराधीनता बाधक होती हैं; सब को स्वाधीनता की आवश्यकता 
होती है । इसका वेज्ञानिक विवेचन किया गया है। मूल्य |“); प्र ०--- 
मज़दूर आश्रम, इलाहाबाद । 

१३---प्रतिनिधि शासन | जान स्टुअ्रट मिल की अंगरेज़ी की 
प्रामाणिक पस्तक का अनुवाद । मूल्य २); प्र०--उपन्यास विहार 
कार्यालय, काशी | इस में प्रतिनिधि-शासन के गुण दोषों का अच्छा 
विवेचन है| अन्तिम अध्याय है, स्वतन्त्र राज्य द्वारा अधीनस्थ राज्य 
का शासन होने के विपय में । इसमें भारतवष के विषय में भी श्रच्छी 
बात कही गयी हैं । प्रथम संस्करण; सन्‌ १६२५८ | 

मिल की पुस्तक का अनुवाद आय पुस्तक भंडार, गुरुकुल कांगड़ी, 
से भी हुआ है; उसका नाम है--'प्रतिनिधि राज्य । 

१४--प्रजातन्त्र । मूल लेखक श्री० मोडक; अनु०--श्री० 
लक्ष्मण नारायण गदं। प्र०--अन्थमाला कार्यालय बांकीपुर, (ष्ठ 
२४४; मूल्य डेढ़ रुपया । पुस्तक दो भागों में है; पहले भाग में प्रजा- 
तन्‍्त्र के सिद्धान्तों, व्यवस्थापक सभाओं, मन्त्रिमएडल, राजनैतिक 
दलों, नेताओ्रों, लोकमत, और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के सम्बन्ध 
में अच्छा विचार किया गया है। दूसरे भाग में प्रजातन्त्र के आदशों, 
सिद्धान्तों ओर संस्थाओं पर आलोचनात्मक विचार है। 

१५--प्रजा तन्त्र की ओर | ले०--श्री० गोरखनाथ चोबे एम. 
ए..; प्र ०--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग; पृष्ठ १२०, मृल्य पौने दो 
रुपये । पुस्तक में यह बताया गया है कि राजा और प्रजा के बीच का 
मनोमालिन्य मिटकर किस तरह दोनों की शक्तियाँ राष्ट्र की उन्नति में 
सहायक हो सकती है । कुछ श्रध्याय ये हें---राजसंत्ता का वितरण, 
प्रजातन्त्र के मूल तत्व, प्रजातन्त्रवबाद की कठिनाइयाँ। 
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१६--व्यक्ति ओर राज। ले०--श्री० सम्पूर्णानन्‍्द; प्र०--- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, काशी; प्रृष्ठ १०४, मुल्य सवा रुपया। इसमें 
राज क्या है, उसका उद्द श्य क्या है, व्यक्ति का राज में म्थान क्या 
है, आदि का विवेचन आध्यात्मिक आधार देकर किया गया है। 
कुछ अध्यायों के शीषक हैं--अध्यात्मबाद, इन्द्वात्मक प्रधानवाद; 
फासिस्टवांद ओर नात्सीवाद, अफलातून का मत, राज और 
आत्मज्ञान । 


१७--कानूत भंग। ले० और प्र ०---श्री० मातादीन शुक्र, 
छात्र सहोदर कार्यालय, जबलपुर | सन्‌ १६२१। मुल्य ॥); एृष्ठ 
११६ | इसमें बताया गया है कि कानून का आधार क्‍या होता है और 
किस दशा में वह दूषित तथा अ्रमान्य हो जाता है। भिन्न भिन्न देशों 
की ऐतिहासिक घटनाओं एवं प्राकृतिक नियमों का उदाहरण देकर 
विषय को स्पष्ट किया गया है। सामाजिक और धार्मिक कानूनों के 
विषय में भी विचार किया गया हैं । 
६--उपयोगितावाद । मूल अंगरेज़ी लेखक--जानस्ट्अट मिल; 
अनु०---श्री० उमरावर्सिंह “'कारुणिक!; प्र>--ज्ञानप्रकाश मन्दिर, 
माछुरा, मेरठ । प्रष्ठ १३६, मूल्य सवा रुपया । शुरू में मूल लेखक 
तथा उनकी पुस्तक का परिचय है। पीछे पांच प्रकरणों में अघक-से- 
अधिक आ्रदमियों को अधिक-से-अधिक आनन्द देनेवाले कार्य, अ्र्भात्‌ 
सावंजनिक सुख के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके अन्त में न्याय की 
आवश्यकता सिद्ध की गयी है| 


नागरिक शास्त्र--यह विषय स्कूलों और कालिजों में पढ़ाया 
जाने लगा है, खासकर इसलिए इसका साहित्य बढ़ रहा है। पाव्य 
पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकों की बड़ी जरूरत हे | 
»““-नागरिक शासत्र । ले०--श्री० भगवानदास केला, प्र०--- 
श्री० मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर। मूल्य १॥), पृष्ठ 
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३३२--१० | सन्‌ १६३२। इसके विपषय-प्रवेश में नागरिक शास्त्र 
तथा नागरिता सम्बन्धी आवश्यक बातों का विवेचन है | दूसरे खंड में 
नागरिकों के चौदह अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्रापि 
तथा सदुपयेग का विचार किया गया है। तीसर खंड में नागरिकों के 
कतंव्यों ओर ग्रादशा का विचार है । अन्त में दो परिशिष्ट हैं, कर्तंव्या- 
कतंव्य विचार, झ।र कतंव्य सम्बन्धी भारतीय विचार। पुस्तक में 
भारतीय दृष्टिकाग रा गया है। दूसरा संस्करण छुप रहा है । 

“-तागरिक गाख्र । ले८“--डाक्टर वेनीप्रसाद एसम० ए०, 
अ्रनु८--श्री शकरदयालु श्रीवास्तव एम० ए८; प्र०---इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग | प्रष्ठ संड्या २७६ -- १५; सजिल्द; मच्य दो रुपये। 
पुस्तक अंगरजी की 'ए० बी० सी० आफ सीविक्स”ः का अनुवाद है । 
अनुवादक भी इस विपय के अच्छे विद्वान हैं, इसलिए अनुवाद बहुत 
अच्छा हुआ है | पुस्तक म॑ समाज और व्यक्ति, कतंव्य ओर अधिकार 
नागरिकता, शिक्षा, कुद्ठम्ब, समुदाय, पड़ोस, लोकमत, ओर नागरिक 
जीवन पर अच्छे विचारपू्ण निबन्ध है। अपने विपय की रचनाओं 
में इसका अच्छा स्थान है। पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक शब्द दिये 
गये हैं। - 

३--सरलत नागरिक शास्त्र ले०--श्री० भगवानदास केला; 
प्र०--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | पृष्ठ संख्या ६६४; कपड़े की 
जिल्द, मूल्य ३) । पुस्तक के दो भाग है--( १ ) नागरिक शाख्र के 
सिद्धान्त, ( २) भारतीय नागरिकता | पुस्तक खासतोर से संयुक्तप्रान्त 
की इंटरमीजिएट परीक्षा के नागरिक शघखत्र' के पाठ्यक्रम को ध्यान 
में रखकर लिखी गयी है। इस एक ही पस्तक में पूरे विषय की सब 
श्रावश्यक बातें आ गयी हैं। पुस्तक में कुल मिलाकर तेतालीस अध्याय 
हैं। साधारण पाठकों के लिए भी उपयागी है। मूल्य भी कम रखा 
गया है। 

४--नागरिक शास्त्र की विवेचना। ले०--श्री० गौरखनाथ जी 
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चौबे एम, ए.; प्र<--लाला रामनारायणलाल, इलाहाबाद । पृष्ठ चार 
सौ; मूल्य तीन रुपये। लेखक अपने विपय के विद्वान हैं, ओर हिन्दी 
में इस विपय का साहित्य तैयार करने के बहुत श्रमिलापी हैं। पुस्तक 
खासकर इंटर के विद्यार्थियों के लिए लिग्बी गयी है। इससे नागग्किता, 
झ्रधिकार और कतंब्य, मताधिकार, राष्ट्रीयता आदि विपयों की अ्रच्छी 
जानकारी होती है| इसका दूसरा संस्करण हो गया है । 

७५--नागरिक नीति। मूल मराठी लेखक श्रीकृष्ण बकटेश 
पुणताम्बेकर एम० ए०; अनु०--श्री० रामचन्द्र वर्मा। प्र०--नन्द- 
किशोर एंड ब्रादस, बनारस | प्रप्ठ संख्या ८-)-३०३ | सजिल्द; मूल्य 
२)। लेग्बक हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, में इतिहास, राज्यशास््र, 
ओर नागरिक शास्त्र के अध्यापक हैं। आपकी योग्यता और विद्वत्ता 
इस पुस्तक से भी अच्छी तरह सूचित होती है। आपके विचारों में 
गम्भीरता और प्रौद़ता है। आपने पूर्वीय और पश्चिमी, पुराने और 
नये आदश्शों का समन्वय किया है। पुस्तक का पाँचवाँ प्रकरण 
मानवी जीवन के उच्च ध्येय ओर अज्ञ” विशेष रूप से विचार और 
मनन करने योग्य है । 


६--नागरिक शास्त्र । ले०-श्री० कन्हैयालाल वर्मा; प्र:--नन्द- 
किशोर एंड ब्रादस, बनारस । पृष्ठ २३१, मूल्य एक रुपया । हाईस्कूल 
ओर इंटरमीजिएट बोडे की हाईस्कूल परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार, 
नागरिकता के सिद्धान्त ओर भारतीय शासनपद्धति का अ्रच्छा परिचय 
दिया गया हे । ु 
है --नागरिक शास्त्र ( भाग १ )। ले०-- श्री सिद्ध नारायण 
तिवारी; प्र:--मास्टर बलदेव प्रशाद, सागर, सन्‌ १६१८, मूल्य १)। 
यह पुस्तक हमने देखी नहीं है। है कफ हक 

७--एलीमेंटरी सीविक्स' (नागरिक ज्ञान )। ले०--श्री 
अगवानदास केला; प्रकाशक--राम॑नारायरण लाल, प्रयाग, प्रष्ठ संख्या 
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लगभग दो सो; मूल्य एक रुपया । यह हाईस्कूल के विद्यार्थियों के उप- 
योग के लिए है | इसके कुछ अध्याय सिद्धान्त सम्बन्धी हैं, कुछु आर्थिक 
ओर कुछ भारतीय शासन पद्धति सम्बन्धी हैं। शासनपद्धति के 
अध्यायों में खासकर संयुक्तप्रान्त के उदाहरण दिये गये हैं | सन्‌ १६३८ 
में इसका पहला संस्करण हुआ, पीछे दूसरा संस्करण भी हो 
चुका हैं । 

इससे मिलते हुए विषय की एक और पस्तक है---नागरिक ज्ञान । 
उसके लेखक, ओ्रोर प्रकाशक वही है, जो ऊपर दी हुई पस्तक के हैं । 
उसके शासनपद्धति वाले अ्रध्यायो म॑ं उदाहरण - खासकर मध्यप्रान्त 
के दिये गये हैं| उसका भी दूसरा संस्करण हो चुका है । 

&€--नागरिक शास्त्र को साधारण बातें। ले०--भ्री अनन्त 
बापू जी मांडे और भगवतीप्रसाद जी बाजपेयी । प्रकाशक--लाला 
रामनारायण लाल, इलाहाबाद । पृष्ठ संख्या ८७, मूल्य चार आने | यह 
ग्रामवासी णहस्थों के लिए लिखी गयी है, थइप बड़ा है; लेखन शैली 
कहानी और वार्तालाप की है। भाषा सरल है | यह भी दृष्टिकोण रखा 
गया है कि एक पढ़ा-लिखा, सुलमे विचारों और उन्नत भावों वाला ज़र्मी- 
दार का लड़का, अगर चाहे तो अपने गाँव का सुधार किस तरह कर 
सकता है। 

१०--नागरिक जीवन । ले7--श्री० कृष्णानन्द जी गुप्त; प्र ०- 
सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद । ए्ष्ठ संख्या २१६; मूल्य एक॑ 
रुपया । पुस्तक के शुरू के कई अध्याय प्रश्नोत्तर और वार्तालाप के 
ढड् से लिखे गये हैं, जिससे शैली लोकप्रिय ओर सरल रहें | इसके कुछ 
अध्यायों के विधय ये है--नांगरिक ओर उसके अधिकार, समाज का 
विकास, सहयोग की आवश्यकता; स्वयंसेवक, पड़ोसी धरम, सामाजिक 
आर राजनैतिक उन्नति, देश की राजनेतिक प्रगति, स्थानीय स्वराज्य 
क्या है १ पुस्तक बहुत उपयोगी है, विशेषतया विद्यार्थियों के लिए । 

११--नागरिक जीवन । ले«<--श्री० जे, सी. तालुकदार; 
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प्र«--गयाप्रसाद एंड संस, आगरा । पृष्ठ १२२, मुल्य बारह आने। 
हाईस्कूलों की क्लासों के लिए स्वीकृत पाठय पुस्तक है। 

१२--नागरिक शिक्षा । ले०--श्री० भगवानदास केला; प्र०--- 
भारतीय गन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | चौथा सस्करण सन्‌ १६४३। 
प्रष्ठ १२६ -+ ८ । मूल्य ॥%), इसमे साधारण नागरिकों के जानने 
योग्य सेना, प लिस, जेल, अदालत, डाक, तार, रेल, मोटर, कृषि, 
व्यापार, सहकारिता, स्वास्थ-रक्षा, नागरिकों के कतंव्य, नागरिकता की 
व्यवहारिक शिक्षा आदि विषयों पर छोटे छोटे सरल सुबोध लेख दिये 
गये हैं | डाक, तार, बेंक आदि के आवश्यक नियम भी हैं। अन्त में 
दो परिशिष्ट है--( १) मेरा प्यारा गाँव। (२) नागरिकता की 
कसोटी | 


१३--भारतीय नागरिक और उनकी उन्नति के उपाय। 
ले०--श्री ० भगवानदास केला, प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, 
प्रयाग, मू० ॥), पृष्ठ ११०--८ । इसमें नागरिकों के सामान्य श्रधि- 
कार और कतंव्य बतलाकर इस बात का विचार किया गया है कि 
भिन्न भिन्न नागरिक श्रणियां या समूह किस प्रकार देश के लिए 
अधिक-से-अ्धिक उपयोगी हो सकते हैं। पहला संस्करण समाप्त हो 
गया, दूसरा छुपने वाला है । 


५<४--भारतीय नागरिकता । ले०--डा० बेनीप्रसाद; प्र ०-- 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद; प्रृष्ठ २०० ( सजिल्द ); मूल्य ॥)। 
नागरिक शास्त्र का साधारण ज्ञान करानेवाली, एक अधिकारी विद्वान 
द्वारा लिखी गयी, पुस्तक | हाईस्कूल के विद्यार्थियों के भी काम की है । 

१५--आदश नागरिकता (अर्थार्त्‌ स्वराज्य-साधन)। ले०-- 
श्री वृजबिहारी ओमा; प्र---भागंव पस्तकालय, बनारस; प्रृष्ठ १२०; 
मुल्य ॥) । पस्तक नागरिकता का प्रारंभिक ज्ञान कराने के लिए राष्ट्रीय 
इृष्टिकोंश से लिखी गयी हैं । 
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१६---तागरिक शास्त्र प्रवेशिका । ले०-- श्री गोरखनाथ चोबे, 
एम,ए., | प्र:--किताबमहल, इलाहाबाद; प्रृष्ठ २१२ (सजिल्द), मूल्य 
१॥)। यह पुस्तक विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 
नोंगरिक शासत्र ओर भारतीय शासन-पद्धति--इन दो भागों में लिखी 
गयी है । 

१७--नागरिक सिद्धान्त कोमु री | ले०--श्री० गोरखनाथ चौबे 
एम० ए० | प्र >-- लाला रामनारायण लाल, प्रयाग। एष्ठ १३०; मुल्य 
बारह आने | श्री० चौबे जी ने नागरिक शास्त्र सम्बन्धी कई पुस्तक 
लिखी है । आपकी यह पुस्तक हाईस्कूलों की पसक्षा के लिए, नये 
पाठ्यक्रम के अनुसार है। 

१८--हाइस्कल सीविक्स । ले८--श्री० राजेन्द्रकुमार श्रीवास्तव 
एम० ए० | प्र<--लक्ष्मीनारायण अग्रवाल बुकसेलर, आगरा। प्रृष्ठ 
२१८; मल्य साढ़ पन्द्रह आने | विषय नाम से स्पष्ट है। विद्याथियों 
की सुविधा के लिए प्रश्न भी दिये गये हैं । 

१६--नागरिक सिद्धान्त | ले०---भश्रो० कमरूल हसन जाफरी 
बी० ए2, बी? टी० | प्र०--हिफजुर रहमान अनसारू, शीशमहल,..अस- 
रोहा | पृष्ठ १६८, मूल्य बारह आने । पुस्तक हाई स्कूल की कक्षाओं, 
के लिए हे | प्रश्न अंगरेजी में दिये गये हैं । 

२०--सरत्न नागरिक शास्त्र । ले०--डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
प्र---प्राविंशले बुक डिप्रों, इलाहाबाद । प्रृष्ठ १०४; मूल्य बारह 
आने । यह पुस्तक भी हाई स्कूलों के विद्याथियों के लिए है। 

२१--राज्य प्रबन्ध शिक्षा। श्रीण सर टी० माधवराव की 
अंगरेज़ी पुस्तक का अनुवाद | अनु०--पं० रामचन्द्र - शुक्ल; 
प्र<--इण्डियन प्रेस, प्रयाग । मूल्य ॥|), एष्ठ १६५। यह महाराजा 
साहेब श्री सयाजीराव, बड़ौदा, की नाबालिग़ी के समय, उनकी शिक्षा 
के हेसु लिखी गयी थी। राजाओं तथा रॉजकुमारों के लिए बहुत 
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उपयोगी है | इसमें, प्रजा में सुख समृद्धि बढाने वाले विविध अनुभव 
अंकित हैं | 

२२--राज शिक्षा | ले० ओर प्र:--परिडत श्रजबललभ मिश्र, 
अलीगढ़ । पृष्ठ १३६, मूल्य लिखा नहीं । इसका प्रथम भाग छुपा; 
वह भी पूरा नहीं । इसमें राजकुमारों के जीवन सम्बन्धी बातो का वणन 
करने के पश्चात्‌ राज्य के सिद्धान्त, पुलिस ओर सेना, न्याय सेना, 
वेतन, ओर ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध आदि का विचार किया 
गया है | 


२३--बा'न राजनीति । ले०--राजकुमार मानसिंह। प्र०--- 
राजकीय पुस्तक प्रकाशन विभाग, राज 'बनेडा | सं० १६८७ | प्रृष्ठ 
८४; छोटा आकार। बिना मूल्य | इसमें राजनीति के सिद्धान्तों 
की चर्चा बहुत थोड़े मं हैं। यह राजकुमारों के लिए नैतिक शिक्षा 
की पुस्तक है। मालूम हुआ है कि लेखक ने इसका संशोधन और 
परिवद्ध न कर लिया है | अब तक उपयु क्त प्रकाशन विभाग द्वारा 
प्रकाशित अन्य एक भी पुस्तक हमारे देखने में नहीं आयी, क्या बह 
इसका संशॉधित संस्करण छुपायेगा ? 


२४--राजा ओर प्रजा । श्री० रविन्द्रनाथ टैगोर के निबन्धों का 
संग्रह । अनु०--बाबू रामचन्द्र वर्मा। प्र०--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई। मू० १), दूसरा संस्करण १६७६ प्रृष्ठ २००। 
निबन्ध पुराने होजाने पर भी नये हैं, उनके भावों में स्थायित्व है 
पुस्तक विचारणीय और मननीय है | कुछ निउन्‍्धों के शीषक हैं;--- 
अंगरेज़ ओर भारतवासी, राजनीति के दो रुख, साम्राज्यवाद, 
बहुराजकता, राजभक्ति, आदि । 

२०७--मनुष्य के अधिकार | ले०--भ्री० स्वामी सत्यदेव; प्र०-- 
श्री० रामप्रसाद गगं, आगरा । मूल्य |), चोथा संस्करण; सं० १६७८, 
पृष्ठ ८६ । इस में मुख्य भुख्य अधिकारों के सम्बन्ध मे, गम्भीर सिद्धान्तों 
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मेंन जाकर, रोचक शैली से, और मनोरजक्षक भाषा में लखा 
गया है | 


२६-हमारे अधिकार ओर कतेब्य । ले०--श्री० कृष्णचन्द्र 
विद्यालंकार; प्र:--सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली । पृष्ठ संख्या 
१६०; मूल्य आठ आने । इसमें मनुष्य के सामाजिक, आधथिक और 
राजनेतिक अधिकारों और कतंव्यों का विवेचन है। विषय को 
रोचक, सरल ओर मनोरंजक बनाने के लिए सारी पुस्तक को पत्रमाला 
का रूप दे दिया गया है | अंगरेजी या संस्कृत के मूल वाक्य नीचे फुट- 
नोट में देना बेहतर होता । पुस्तक अच्छी है, ओर सस्ती भी । 


२७--प्रजा के अधिकार । अनुवादक--श्री० 'प्रजावादी! । 
प्र---हिन्दी साहित्य कार्यालय, कलकत्ता | पृष्ठ १४२, मूल्य आठ 
आने । यह श्री एस० सत्यमूर्ति के अंगरेजी लेखों का अनुवाद हे; 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शत्र की और सेना में भर्ती 
होने की स्वतंत्रता, ओर सरकारी नोकरी पाने की स्वतंत्रता आदि नो 
निबन्ध हैं | 

२८--हमा रा कत्तेब्य | ले०--श्री सुभाषचन्द्र बोस; प्र०--हिन्दी 
पुस्तक एजन्सी, काशी; पृष्ठ १११, सजिल्द, मूल्य १) । विभिन्न सभाओं, 
में, अध्यक्षपद से सुभाष बाबू ने जो व्याख्यान सन्‌ २६ तक दिये थे, 
उन्हीं में से पाँच का संग्रह इस पुस्तक में है। युवकों में राजनेतिक 
चैतन्य ओर स्फूर्ति लाने वाले विचार हैं | 

२९--सेवाध मे --सेवामार्ग | ले०--श्री ०श्रीकृष्णदत्त पालीवाल; 
प्र<-- सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली; प्रष्ठ ३००; मूल्य १)। सेवकों 
की शिक्षा, गाँवों ओर गआमीणों की सेवा, अपने नगर की सेवा, 
संस्थाओ्रों की सेवा आदि अ्ध्यायों में सावंजनिक कार्यकर्त्ताश्रों तथा 
लोक सेवा की ओर प्रवृति रखनेवाले प्रत्येक नागरिक का माग 
प्रदर्शन करनेवाली बातें बतायी गयी हैं । 
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३०--रैशभक्त मेज़िनी के लेख | पिठुली सदी में इय्ली के 
अलग-अलग टुकड़ों को मिलाने ओर स्वतंत्र करने में मेजिनी ने खास 
भाग लिया | उत्तके विचारों में उदारता गम्भीरता और विश्वन्धुत्व 
था | इस पुस्तक में उसके मनुष्य के कतंव्य, स्वार्थ और सिद्धान्त, 
तथा आशा ओर विश्वास शीर्षक निबन्धों का संग्रह हैं | पुस्तक मनन 
करने योग्य है । अनु ---श्री० छुबिनाथ पाडेय, प्र ०--हिन्दी पुस्तक 
एजन्सी, कलकत्ता । मूल्य २), पृष्ठ २२४। 


मेज़िनी का मनुष्य के कतंव्य” निबन्ध अलग भी पुस्तकाकार 
छुपा है। उसका खूब प्रचार हुआ है । 


३१--भावी नागरिकों से । ले०--श्री० भगवानदास केला, 
प्र<--भारतीय अ्न्थमाला, दारागंज, प्रयाग, | पृष्ठ १४४; मूल्य 
संबा रुपया। इस पुस्तक में बीस विषय हैं। उनमे नागरिक, 
विद्यार्थी, अध्यापक, प्रोफेसर, डाक्टर, वकील; धर्म-प्रचारक, लेखक, 
प्रकाशक, सरकारी नोकर, सेनिक, अ्रथंशासत्री, वैज्ञानिक, कलाकार 
ओर राजनीतिज्ञ आदि बनने की इच्छा रखने वालों को उनके भावी 
कतंव्य बताये गये हैं; खासकर नेतिक पहलू पर बहुत जोर दिया गया 
है, जिसके अभाव से, आज दिन मानव समाज तरह तरह के कष्ट 
भोग रहा है| थ्रन्तिम निबन्ध में लेखक ने “भावी संसार! के सम्बन्ध 
में अपने विचार प्रकट किये हैं । 


३२--नागरिक कहानियाँ । ले7--श्री० सत्येन्द्र एम० ए०, 
प्र---भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | प्रृष्ठ १५६, मूल्य दस 
आने | इसमें कहानियों द्वारा निर्वाचन, मताधिकार, ग्राम-सुधार, 
अस्पृश्यता-निवारण, साक्षर्ता-प्रचार, और कतंव्य पालन आदि 
नागरिक विषयों के समझाया गया है, तथा नागरिक जीवन सम्बन्धी 
कुछ सिद्धान्तों पर भी प्रकाश डाला गया है | 

३३--इतना तो जानो । मराठी पुस्तक का अ्रनुवाद | अनु ०--- 
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पं० रामनरेश त्रिपाठी | प्र०--सस्ती साहित्य पुस्तक माला, कानपुर । 
सम्वबत्‌ १६७६, मूल्य |), पृष्ठ १३१। असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, 
स्व्राज्य, पंचायत, स्वदेशी, हिन्दू मुस्लिम एकता आदि पर सरल 
भाषा के लेख हैं। पुस्तकान्त में श्री० देसाईजी का “हिन्दुस्थान कैसे 
बरबाद हुआ! लेख हे | 


३४--भारत के समाज ओर इतिहास पर स्फुट विचार | 
ले०--बाबू श्रीप्रकाश, प्र०--ज्ञानमर्डल, काशी; पृष्ठ १७६, 
मुल्य ॥,)। भारतीय राजनीति ओर नागरिक-कतव्य-ज्ञान सम्बन्धी 
लेखों का संकलन है | देश की सामाजिक तथा. राजनैतिक समसस्‍्याश्रों 
पर महत्वपू् विचार प्रक्ट किये गये हैं | 


३५--संघष या सहयोग । मूल लेखक--प्रिंस क्रोपाटकिन, 
अनुवादक-- शोभालाल गुप्त । प्रकाशक--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्‍ली; प्रष्ठ २०१; मूल्य १॥)। लेखक ने इस बात क्रो 
प्रमाणित किया है कि संघर्ष को ही व्यक्ति तथा समाज के विकास 
का साधन मानना ग़लत है; मानव समाज का विकास सहयोग के 
आधार पर हुआ है, क्योंकि संघ की सफलता के लिए भी सहयोग 
की आवश्यकता पड़ती है । 


३६--जातीयता । तपस्वी अरविंद घोष के लेखों का श्रनुवाद | 
अनु०---श्री० शिवदयालजी । प्र०--विश्व साहित्य भंडार, मेरठ 
पृष्ठ ६४; मूल्य |), प्रथम संस्करण; सन्‌ १६२४। इसमें जातीय 
उत्थान, स्वाधीनता का मांग, देश ओर जातीयता, प्राच्य और पाश्रा- 
त्य, आदि शीषेकों में विविध विषयों पर स्वतन्त्र विचार हैं | 


२७--भारतीय नवयुवकों को राष्ट्रीय सन्देश । संग्रहकर्तता-- 
श्री रघुनाथप्रसाद | प्र---सरस्वती सदन, इन्दौर। मूल्य ॥); एष्ठ 
११६। देशी विदेशी विविध विद्वानों के शिक्षाप्रद संदेश है। एक 
लेख राष्ट्रनिर्माण के सम्बन्ध में भी है। 
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३८-राष्ट्र धर्म । ले०--श्री० सत्यदेव विद्यालंकार | प्र०--राष्ट्र- 
धर्म ग्रन्थमाला, कलकत्ता । पृष्ठ १२६, मूल्य आठ आने । सामाजिक 
आर धार्मिक क्रान्ति की कितनी श्रावश्यकता है, ओर उसके न होने 
से भारतीय नर नारियों का कितना अ्रहित हो रहा है, यह इस पुस्तक 
को पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाता है। इसमें सामाजवाद 
के सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यकता दर्शायी गयी है। 

३६---सर्वोद्य | मूल लेखक--रस्किन; प्र०-सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्‍ली; छोटे श्राकार के ७५ पृष्ठ; मुल्य “)। अ्रथंशास्त्र 
के सम्बन्ध में रस्किन के विचारों का महात्मा गांधी द्वारा 
किया गया भावानुवाद है, जिसमें बताया गया है, कि भिन्न-भिन्न व्यव- 
सायो में मनुष्य को किस तरह का व्यवहार करना उचित है । 


प्राचीन राजन तिक विचार; ( के) मारतीय-- 
प्राचीन राजनेतिक विचार सम्बन्धी साहित्य के दो भाग हे--( क ) 
भारतीय, ओर ( ख्र ) अन्य देशीय । भारतीय राजनैतिक विचार सम्बन्धी 
पुस्तका में नीचे लिखी हमारे सामने आयी हैं-- 
१--हिन्दुओं की राज कल्पना। ले०--पं० अम्बिकाप्रसाद 
बाजपेयी | प्र० --भारतमित्र कार्यालय, कलकत्ता । एष्ठ रूट, मूल्य श्रज्ञात । 
यह वेद, रामायण, महाभारत ओर मनुस्मृति के आधार पर लिखी गयी 
है | इसके कुछ विष्रय ये हैं:--राष्ट्र की उत्पत्ति, विराजकता, राज्य 
की उत्पत्ति; राजा का सम्बन्ध, अ्रनियन्त्रित राज्य, देशभक्ति आदि । 
२--हिन्दू राज्यशाख | ले०--श्री श्रम्बिकाप्रसाद जी बाजपेयी; 
प्र---हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । श्राकार डिमाई अ्रठपेजी; पृष्ठ 
संख्या ३६७; मूल्य साढ़े तीन रुपये । इसमें विषय प्रवेश के अतिरिक्त 
तीन परिशिष्ट हैं। प्रथम भाग में विद्याओं ओर कलाओं के विवेचन 
के सिवा सप्तांग राज्य का साधारण वर्णन है। दूसरे और तीसरे भाग 
में राज्य के अंगों के विस्तृत वर्णन के साथ ही कई नबीन विषयों की 
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चर्चा की गयी है | पुस्तक कोटलीय अथंशाख्र श्रादि अनेक ग्रन्थों के 
आधार पर बड़े परिश्रम से लिखी गयी है। हाँ, इसमें नौ प्रष्ठ का 
शुद्धिपत्र होना बहुत खटकता है । 

३--हिन्दू राजतंत्र ( दो भाग )। श्री० काशीप्रसाद जायस- 
वाल की अज्ञरेज़ी पुस्तक का अ्रनुवाद । अ्रनु ०--श्री० रामचन्द्र 
वर्मा, प्र<--नागरो प्रचारिणी सभा, काशी। हिन्दुओं की प्राचीन 
राज्य-प्रणाली कैसी थी, इस विषय की यह वहुत प्रामाणिक प॒स्तक 
है | लेखक ने यह जानने के लिए विशेष रूप से अध्ययन किया कि 
यदि प्राचीन भारतवासियों ने वैध शासन सम्बन्धी कोई उन्नति की 
थी, तो उनमें प्रचलित पद्धति कब, कहाँ, और कैसी रही । पहला भाग; 
सजिल्द, मूल्य, साढ़े तीन रुपये | संबत १६८४ । 

दूसरा भाग, सबत्‌ १६६६; एष्ठ ४२२, सजिल्द, मूल्य सवा दो 
रुपये । इसके कुछ प्रकरण ये हैं--हिन्दू एकराजतंत्र, वैदिक राजा और 
उसका चुनाव, जानपद ओर पोर के राजनैतिक काय, मत्रिपरिषद, 
धम ओर न्याय की व्यवस्था, साम्राज्य-प्रणालियाँ । 

४-स्वराज्य की महिंसा | ले>० और प्र०--श्री० दामोदर 
सातवलेकर, आऔँध । इसमें निम्नलिखित निबन्ध हैं:--ध्वराज्य की 
महिमा, माउृभूमि की उपासना, प्रजापति की दुहिता ( राष्ट्र सभा ), 
सच्चे राजा के लक्षण, दास भाव को दूर कीजिये, आत्मज्ञान 
का परिणाम, राजा प्रजा ओर उनके भेद । मुल्य ॥); पृष्ठ श०्८। 
वैदिक उद्धरणों से पूण है। 

०--हमारी स्वतन्त्रता कैसी हो। मूल लेखक--श्री० योंगीवर 
अरविन्द घोष | अनु ०--देवनारायण द्विवेदी | मल्य १), एष्ठ केवल 
११४ | प्र---एस, बी. सिंह एण्ड को ०, काशी | इस में भारत की 
राष्ट्रनीति का परिचय देकर बताया गया है कि पू्ब काल में यहाँ 
जो राजतन्त्र था, वह वास्तव में एक प्रकार से प्रजातन्त्र ही था | विषय 
गवेषणापू्ण ओर बिचारणीय हे । 
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६--वेदोक्त राज्य तथा .प्राचीन भारत की राज्य प्रणाली । 
ले० और प्र०--प्रो ० बालकझृष्ण एम० ए०, गुरुकुल, कांगड़ी। मृल्य 
॥), एष्ठ १५६; सन्‌ १६१४ | इसमें आये की उन्नति तथा अवनति 
के कारण, तथा उनकी राज्य-कल्पना के गुण दोषों का विवेचन है। 
पाश्चात्य मिद्धान्तों पर विचार करते हुए, वेदोक्त राज्यपद्धति की श्र प्ठता 
का प्रतिपादन किया गया है। 

७--प्रा चीन भारत में स्वराज्य | ले०--श्री० धमंदत्त जी 
विद्यालंकार; गुरुकुल कांगड़ी, मल्य १॥), एष्ठ २००, सन्‌ १६२० । 
इसम॑ हृढ़ प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि प्राचीन भारत में 
राजसत्ता प्रजा के अधीन थी, तथा प्रतिनिधिसत्ताक एवं परिमित 
राजसत्ताक शासनपद्धति प्रचलित थी, शासन में राजा का स्वार्थ गोण 
था, उसका अधिकार सभा समितियों द्वारा नियंत्रित था । 


८--स्वामी दयानन्द का बैदिक रवराज्य | ले० तथा प्र८-- 
श्री० चन्द्रमणि विद्यालंकार, साहित्य-रन्न, जालंधर | पृष्ठ ७५, मृल्य 
॥) । इसमें श्री० स्वामीजी के स्वराज्य सम्बन्धी संदेशों का विषयवार 
संग्रह है, जो उनके विविध ग्रन्थों से लिये गये हैं । 


६--बैदिक राज्य-पद्धति | प्र०--स्वध्याय, मण्डल, औरौंध 
मूल्य ।7) | इसमें बताया गया है कि वेदों के अनुसार राज्य-विस्तार 
तथा राज्य-शासन की दृष्टि से राज्यों के कितने भेद हे, ओर उनके 
क्या लक्षण होते हैं । 

१०--प्राचीन भारत में स्वराज्य । ले८--पंडित धर्मदत्त जी 
विद्यालंकार | प्र«--साहित्य परिषद, गुरुकुल कांगड़ी | प्रष्ठ, दो सौ 
मल्य डेढ़ रुपया । इस पुस्तक में यह सिद्ध किया गया है कि प्राचीन 
भारत में राजा का अधिकार नियन्त्रित होता था, ओर प्रजासत्ताक 
राज्य भी जहाँ तहाँ पाये जाते थे। प्राचीन काल में स्थानीय स्वराज्य 
का होना भी सिद्ध किया गया है। 
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११--विदुर नीति । मूल सहित । अनु ०--श्री० प्रेमशरण जी 
प्रणत | प्र०--प्रेम पुस्तकालय, आगरा | प्रृष्ठ १३०; मुल्य बारह 
आने | महाभारत के उद्योग पव का जो अंश विदुर नीति के नाम 
से प्रसिदृध है, उसका यह हिन्दी अनुवाद हे । 

१(२-नीतिशतक । अनु“--हरिदात वैद्य; प्र---हरिदास 
कंपनी, मथुरा | इसमें संस्कृत के सुप्रसिदृध लेखक भतृ हरि का परि- 
चय और उसके नीतिशतक का मल संस्कृत के साथ हिन्दी गद्य और 
पद्म दोनो में अनुवाद है। इसके अलावा अंगरेजी अनुवाद भी है । 
संस्कृत पद्मों से संबंध रखनेवाले ३३ मनोहंर चित्र और अनुवादक की 
अपनी अ्रनुभूत तथा लोकप्रसिद्ध कहानियां भी दी गयी है । प्रष्ठ ५०० 
से अधिक | मल्य ८॥) ; साधारण संस्करण ४॥) | 

१३--रामायण में राजनीति | ले०--श्री० शालिगराम शास्त्री; 
प्र<--मृत्युज्य ओषधालय, लखनऊ | प्रष्ठ ३२१, मुल्य एक रुपया । 
वाल्मीकीय रामायण में वर्णन की हुई महत्वपूण घटनाओं पर राजनैतिक 
दृष्टि से विचार किया गया है। राम की नीति, बानलि-बंध, लंका की 
चढ़ाई आदि सात लेख है । 

१४--रामराज्य ( प्रथम भाग ) | ले० ओर प्र ---श्री० मुरारी- 
लाल अग्रवाल, दिनंदारपुरा, मुरादाबाद | प्रष्ठ १३३, मृल्य बारह 
आने | इसमें श्रीरामचन्द्र जी के समय की सामाजिक ओ्रोर राजनैतिक 
व्यवस्था पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। 

१५--कोटिल्य की राज्य शासन व्यवस्था | ले०-श्री० गोपाल 
दामोदर तामस्कर। प्र८--इण्डियन प्रंस, प्रयाग | मल्य १॥) | इसकी 
रचना कोटलीय श्रथंशातत्र के आधार पर की गयी है, उसका उल्लेख 
पहले हो चुका है । इसमें कुछ विषय ये हैं :---राजा अमात्य और 
मन्‍्त्री, जनपद, कर्मचारी, न्याय शासन व्यवस्था; राज्य का आय-व्यय, 
कोटिल्य का षाड़ंगुर्य, कौटिल्य की कुटिल नीति और राज्य का 
स्वरूप । 
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१६--कोटिल्य की शासनपद्धति। ले८--श्री० भगवानदास 
केला, दाराशंज प्रयाग, ॥ इसमें आचाय कोटिल्य के ग्रन्थ में बतायी हुई 
शासनपद्धति का सरल वर्णन इस ढड् से किया गया है कि आधुनिक 
पाठक उसे अच्छी तरह समझ सके। प्रकाशक--हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । मूल्य १॥०) है । 

१७५--अकबर की राज्यव्यवस्था | ले---शेपमणि त्रिपाठी बी. ए. 
साहित्यरत्न | स॑० १६७६ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित, 
रत्नपरीक्षा का स्वीकृत ग्रन्थ । मूल्य ॥), एष्ठ २८७ । प्रारम्भिक भाग 
में पठान शासन पद्धति और अत में अकबर के पीछे की मुगल शासन- 
पद्धति तथा उसका वतमान शासनपद्धति से सम्बन्ध और उससे 
नुलना-सूचक विचार दिये जाने से इसकी उपयोगिता बहुत बढ़गई है । 


प्राचोन राजनेतिक विचार; (ख) अन्य देशीय -.. हिन्दी में 
भारतवष को छोड़कर अन्य देशो के प्राचीन राजनैतिक विचार सम्बन्धी 
साहित्य बहुत ही कम है--- 
१--अफलात न की सामाजिक व्यवस्था । ले०--श्री० गोपाल 
दामोंदर तामस्कर; प्र<--काशी विद्यापीठ, काशी | पएष्ठ २१४, मूल्य 
१८) | इसमें सुप्रसिद्ध यूनानी दाशनिक अफलातून की तीन पुस्तकों 
के आधार पर उसके आदश समाज, समाज के लिए निर श राजसत्ता 
की श्रावश्यकता, शासन-व्यवस्था और नियम विधान मीमांसा आदि 
विचारों का विवेचन किया गया है। आरम्भ में अफलातून की जीवनी, 
ओर अन्त मे परिशिष्ट आदि भी हैं। 
२--योरप के राजकीय आदशों का विकास | ले०--श्री ० गोपाल 
दामोदर तामस्कर | प्र०--मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर । 
प्रथम संस्करण, सन्‌ १६२४ । मूल्य २), पृष्ठ ३६४ | पुस्तक अगरेज़ी 
ग्रन्थ के आधार पर होते हुए भी सरल है। इसमें स्त्रतंत्रता; शिष्टि और 
स्‍्वराज्य, समता, एकता, राष्ट्रवाद; साम्राज्यवाद, व्यक्ति स्वातंत््यवाद, 
१४ 
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ममाज सत्तावाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रसंघ आदि का विवेचन है। 
छापे की कुछ अ्शुद्धियां होते हुए भी पुस्तक बहुत उपयोगी और 
बिचारणीय है 

रा ष्टीय समस्याएं भारतीय राष्ट्र को स्वाधीन और स्वाव- 
लम्बी बनकर संसार में यथ्रेष्ठ स्थान पाना है और मनुष्य जाति के 
उत्थान में भाग लेना है। ऐसी दशा में यहाँ की तरह तरह की 
समस्याओं पर अच्छी तरह विचार होना बहुत ज़रूरी हे । हमारे सामने 
इस विषय की ये पुस्तकें हैं-. 


१--हमारी राष्ट्रीय समस्याएं । ले०--शभ्री ०भगवानदास केला; 
प्र<--भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । सातवाँ संस्करण, सन्‌ 
१६४५, मूल्य एक रुपया | इस पुस्तक का पहला संस्करण १६१६ मे, 
और दूसरा १६२३ में भारतीय राष्ट्र-निर्माण” नाम से' हुआ था। 
तीसरे संस्करण से नाम बदल्ला गया, ओर विषय भी | श्रब इसमें दा, 
परिशिष्टों के अलावा, कुछ विषय ये हैं--भारत में राष्ट्रीयता, संगठन, 
साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय भावों, का प्रचार, राष्ट्रीय कंडा और गीत; राष्ट्र - 
भाषा और लिपि, राष्ट्रीय शिक्षा ओर साहित्य; राजनैतिक एकता, 
ओर स्वाधीनताः। सन्‌ १६४३ और १९४५ में इसके दो-दो संस्करण 
हुए हैं । 


२--भा रतीय राष्ट्र । लिे०--श्री० देवीप्रसाद द्विवेदी; प्र०-- 
राष्ट्रीय पुस्तक भंडार; कानपुर | सं० १६७४ | प्रष्ठ ११४; मूल्य सवा 
रुपया | भारत के एक राष्ट होने' के प्रमाण, भारतीय राष्ट्रीयता का 
विवरण, वततंमान शासनप्रणाली की त्रटियाँ, स्वराज्य की आवश्यकता 
आदि विषयों पर अ्रच्छा' प्रकाश डाला गया है। भाषा और विचार 
प्रभावशाली हैं । 
--हिन्दुस्तान की समस्याएं । ले०--श्री० जवाहरलाल नेहरू 
--सस्ता साहित्य मंडल, नयी. देहली; एष्ठ २१६, मूल्य एक रुपया । 
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देश की खासकर राजनेतिक समस्याओं के सम्बन्ध में समय-समय पर) 
लिखे हुए श्री नेहरूजी के महत्वपूर्ण लेखों का संग्रह । 

४--कुछ समस्याएं | ले०--श्री० जवाहरलाल नेहरू; प्र >---' 
जुगान्तर प्रकाशन समिति, पटना । प्रृष्ठ १४५४, सजिल्द, मूल्य सवा 
रुपया | भारत की साम्प्रदायिक, साहित्यिक, राष्ट्रीय तथा अन्‍्तरांष्ट्रीय 
समस्याओं सम्बन्धी लेखों का संग्रह । इस पुस्तक का विषय हिन्दुस्तान 
की समस्याएं? से बहुत कुछ भिन्न है । ' 

५--राष्टीय माँग । ले०--श्री भगवतीप्रसाद पांडे; प्र०-- 
लीडर प्रेस, प्रयाग । फ़ैठ २४४, मूल्य सवा रुपया। नेहरू कमेटी ने 
ओ्पनिवेशिक स्व॒राज्य के जिस विधान की रचना की थी, और जिसका 
सबवदल सम्मेलन ने संशोधन किया था, उस संशोधित विधान के 
आ्रधार पर यह प्स्तक लिखी गयी है। नेहरू कमेटी की नियुक्ति श्रौर 
मबंदल सम्मेलन आदि का भी उल्लेख है । 

' ६--राष्ट्-वा णी । प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली; मूल्य 
दम आने | इसमें दूसरी गोलमेज सभा में दिये हुए म० गांधी के 
भाषणों का संग्रह है । इसमे भारत की माँग स्पष्ट रूप से बतायी 
गयी है । ट 

७--दिमागी गुलामी | ले०--श्री राहुल साकृत्यायन; प्र०-- 
रामनाथ त्रिवेदी, हिन्दी कुटिया, पटना; पृष्ठ ६५ मुल्य ||) | भारत की 
विभिन्न राजनैतिक समस्याओं सम्बन्धी लेखों का संग्रह | 

८--हिन्दुस्थान का राष्ट्रीय कण्डा | ले---महात्मा गांधी; 
प्र०--हिन्दी साहित्य मन्दिर, आगरा; पृष्ठ १४४, मुल्य १)। भारत 
का राष्ट्रीय भए्डा केसा हो, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी दूसर 
विषयों पर गाधी जी ने सन्‌ १६२१ के लगभग जो लेख लिखे थे उनका 
संग्रह है । 

९--बन्देमातर मं का रहस्य । ले० और प्र --सैयद कासिमञ्नर्ली 
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“भमौर,” साहित्यालंकार, नरसिंहपर। यह पस्तक साम्प्रदायिकता 
बढ़ानेबाली है, ओर राष्ट्रीय गान के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काने के 
लिए लिखी गयी है । 

१०--श्वामी रामती»ं का राष्ट्रीय सन्देश | इसमें सामाजिक 
और धार्मिक कुशीतियों, कुसंस्कारों तथा अन्ध विश्वासों को छोड़ने 
और राष्टीय दृष्टिकोण से विचार करने की ज़ोरदार अ्रपील 
की गयी है । यज्ञ तथा सन्तानोत्यत्ति आदि के विषय में स्वामी राम ने 
प्रचलित तबिचारों के विरुदृध निर्भींक आलोचना की है । पुस्तक मनन 
करने थोग्य है| पृष्ठ १२० । मुल्य बारह आने । अनु० और प्र०-- 
श्री० नारायणअसाद जी श्ररोड़ा, पटकापुर, कानपुर । 


११--संतान-संख्या का सीमा बन्धन | ले०--श्री० सन्तराम 
बी. ए..; प्र८--सरस्बती श्राश्रम, लाहोर | मुल्य साढ़े तीन रुपये | इस 
प्स्तक का उद्द श्य है--माता पिता जितनी सनन्‍्तान का पालन पोषण 
ओर शिक्षण यथोचित रूप से कर सकते हैं, और जितने बच्चों के 
उत्पन्न करने से उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, उससे श्रधिक सनन्‍्तान 
वैदा करने से उन्हें परामश द्वारा रोकना; ओर, ऐसी वैज्ञानिक विधियाँ 
बतलाना, जिनकी सहायता से वे सन्‍्तानसंख्या को अपने वश में 
रख सके | 


१२--हिन्दी राष्ट या सूबा हिन्दुस्थान। ले०--श्री धी रेन्द्र 
वर्मों; प्र> लीडर प्रेस, प्रयाग; मूल्य १), पृष्ठ ८५ । भारतवर्ष में विबिध 
प्रान्तों की सीमा निर्धारण तथा कुछ नवीन यान्‍्तों के निर्माण के प्रश्न पर 
विचार हो रहा है। इस प्स्तक में भह बताया गया है कि भारत एक 
राष्ट्र नहीं हे, वरन्‌ कई राष्ट्रों का संध है, श्रोर इसके मध्य में समस्त 
हिन्दी भाषा भाषी लोगों का देश एक राष्ट्र माना जा सकता है। 
लेखक का मत है कि इस दस करोड़ जनता के सूबे का नाम हिन्दुस्थान 
हो, और इसे विविध प्रयत्वों से मजबूत बनाया जाना चाहिए । 
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१३--राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास | ले०--श्री कन्हैयालाल; 
प्र०--काशी विद्यापीठ काशी; प्रष्ठ लगभग तीन सो; मृल्य दो रुपये । 
इसमें भारत के सतरह राष्ट्रीय शिक्ञालयों का इतिहास तथा कार्यक्रम 
दिया गया है। पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या पर अच्छा प्रकाश 
इलता है | 


१४--स्वराज्य ओर शिक्षा । ले८--रायबहादुर पंडित लजा- 
शंकर का एम० ए० | प्र---भारती भंडार, काशी | फ्ठ २४८; मुल्य 
डेढ़ रुपया | वतमान शिक्षा प्रणाली के दोषों के साथ उसके गुगणों पर 
भी प्रकाश डाला गया है| नागरिक के रूप में हमारे क्या कततव्य होने 
चाहिए, प्रजातंत्र प्रणाली की क्या आवश्यकता है, शिक्षा का वास्त- 
विक उद्द श्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा का क्‍या महत्व हे, आदि विपयो 
पर विचार किया गया है | 

१५--भाषा का प्रश्न | ले८--पं ० चन्द्रबली पांडेय एम० ए०, 
प्र<--नागरी प्रचारणी सभा, काशी । मूल्य बारह आने । इसमें राष्ट्र 
भाषा हिन्दी, उदू , ओर हिन्दुस्तानी का ऐतिहासिक और गुण-स्वरूपा- 
नुसार वणन किया गया है।॥ 

१६--हिन्दी बनाम ड्दृ | ले०--पं ० वक्‍टश नारायण तिवारी; 
प्र०-- इंडियन प्रेस, प्रयाग । जो लोग यह कहते हैं कि भारतवप की 
राष्ट्रभापा उदू है, उनके कथन का उत्तर देते हुए अंकों द्वारा हिन्दी 
और उदू की परिस्थिति बतायी गयी है। 

१५--उ्दू का रहस्य | ले०--श्री० चन्द्रवलि पाडेग्र एम० ए०; 
प्र<--नागरीप्रचारणी सभा, काशी | मूल्य बारह आने | इसमें उदू के 
स्वरूप का मार्मिक विवेचन है। बहुत सी ऐतिहासिक बातों का भी 
विचार किया गया है | 

१८--हिन्दी उदू ओर हिन्दुस्तानी। ले---श्री2 प्रंडित 
प्रमसिंह शर्मा; प्र>--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । मूल्य सवा रुपया। 
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सुप्रसिद्ध बिद्वामः लेखक के भाषा सम्बन्धी विचार जानने 
योग्य है | 

१९--भारत की वर्श्यवस्था ओर स्वराज्य । ले० और 
प्०--श्री० देवीदत्त जी “टेम्प्रेम प्रीचर! | मूल्य |), प्रष्ठ ८० । पुस्तक 
का उद्द श्य यह है कि पाठक मत मतावर, जाति पाति, और छुआहूत 
को मिटाकर , देश और जाति को स्वाधीन करने में बीरो की भाति 
अग्रवर हों || 

२०--भारतवष में जाति-भे३। ले०---श्री० आचार्य ज्षिति- 
मोहन सेन शास्त्री; प्र<--अ्रभिनव भारतीय ग्रन्थमाला, हेरीसन रोड, 
कलकत्ता | प्रृष्ठ ३०४, मूल्य दो रुपये | इसमें वेदिक युग से लेकर अब 
तक के जाति-मेद की अ्रवस्था तथा व्यवस्था का वन है। यह भी 
दिखाया गया है कि भारत से बाहर कहीं भी जाति-भेद नहीं है। 
पुस्तक विचारणीय हैं। 


२१--हिन्दू राष्ट्र का नव निर्माण । ले--आचाय चतुरसेन 
शास्त्री, प१०--हिन्दी साहित्य मण्डल, दिल्ली। मूल्य २), प्रष्ठ ३०२। 
लेखक ने भारतीय राष्ट्र को हिन्दू राष्ट्र का'नाम दिया हे | उनका मत हे 
कि नव राष्ट्र-निर्माण में सबसे बड़ी वाधक हिन्दू जाति हे, अन्य जातियाँ 
बहुत कुछ बढ़ी हुई हैं--यदि हिन्दू जाति उनके बरावर पहुँच जायगी 
तो अन्य जातियाँ खुशी से मिल जायेगी । इसके कुछ परिच्छुद ये हैं--- 
ब्राह्मग॒त्व का नाश, जात-पांत तोड़ डालो, धमं-पाखएड का नाश, 
अक्लूतपन का नाश, स्त्रियों को निर्भय करो, कुरीतियों और रूढ़ियों को 
नष्ट कर दो, तथा भाषा भाव और भेष | 


२५२--बहिष्कृत भारत । ले०--श्री ० चम्पालाल जोहरी, प्र८--- 
प्रताप पुस्तक माला, कानपुर । एष्ठ ४०; मुल्य चार आने। अस्पृश्य 
जावबियों के उत्थान की और देशवासियों का अधिक ध्यान आकर्षित 
करना ही इस पस्तक का उद्द श्य है 
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२३--हिन्दू हित की हत्या | ले०--श्री० परिपूर्णानन्द जी 
बर्मो; प्र०--धर्म ग्रन्थमाला कार्यालय, बह्मनाल, काशी प्रष्ठ ६५; 
मूल्य चार आने । इसमें हरिजनों के चुनाव के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री ने जो निशय दिया था, उमकी आ्रालोनना की गयी है| हरिजनों 
के चुनाव के सम्बन्ध में अच्छा विचार किया गया है। - 

२४--भारत का दलित समाज | ले८-+-श्री० रामनारायण 
यादवेन्दु बी० ए.० | प्र०--“चांद”ः कार्यालय, प्रयाग | प्रृष्ठ १४८, 
मुल्य डेढ़ रुपया । इसमे दलितों की समस्या के विविध पहलुओं पर 
प्रकाश डाला गया है; धामिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्याश्रों पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। ु 

२०--हमारे हरिजन । ले०--श्री दयाशंकर दुबे; प्र----सरस्वती 
सदन, दारारंज, प्रयाग | सन्‌ १९३४; मूल्य चार आने | सन्‌ १६३१ 
की मनुष्यगणना के आधार पर भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तो में रहने- 
वाले हरिजनों की आधिक झ्ौर सामाजिक दशा का संक्षेप में वर्णन 
किया गया है । 

२६--दलितों की समस्या । ले०--दीवान गाोकुलचन्द | प्र८--- 
धर्ंग्रन्थमाला कार्यालय, काशी | पृष्ठ ५८, मुल्य आठ आने । लेखक 
का मत है कि दलितों की संख्या यहाँ इतनी अ्रधिक नहीं है, जितनी 
प्रायः दिखायी जाती है; ओर जो है भी, वह समाज में तेजी से घुली 
मिली जा रही है । | 

-अछूत समस्या । ले८--म० गांधी, अनु०--शभ्री० परि- 

पूर्णाननद वर्मा; प्र०--गंगा ग्रन्थागार, लखनऊ। (एप्ठ १६६, मुल्य 
बारह आने । महात्मा गांधी के अरद्धृतों सम्बन्धी अंगरेजी में लिखे लेब्बों 
का अनुवाद | विषय बहुत उपयोगी और विचारणाय है। 
, २८--महात्मा जी का महात्रत। ले०--श्री व्यवद्दार राजन्द्र 
धिंह | प्र<--महाकोशल हरिजन सेवक संघ, जबलपुर, प्रृष्ठ १७५ । 
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साम्प्रदायिक निणय को बदलने और हरिजनों को उचित अधिकार 
दिलाने के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के सन्‌ १५३२ और १६३३ के 
दो उपवासों और उससे पहले ओर पीछे की घटनाओं का वर्णन । 
परिशिष्ट मे हरिजन सेवक संघ का परिचय भी दिया गया है । 

२९--हिन्दुओ ! सावधान | ले० श्रोर प्र>--पंडित रामचन्द्र 
द्विवेदी, देवघर | पृष्ठ १०४; मुल्य छः आने । दिल्‍ली के ख्वाजा हसन 
निजामी साहब ने 'दाइए इसलाम” नाम की एक पस्तक लिखी थी, 
उसमे हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की युक्तियाँ बतायी गयी थीं | इस 
पुस्तक म॑ उन युक्तियों का उत्तर दिया गया है। 

३०--हिन्दू-मुस्लिम समस्या। ले८--इडक्टर बेनीप्रसाद; 
प्र<--साहित्य भवन, लिमिटेड, प्रयाग; पृष्ठ २१६, मूल्य २) | भारत 
की प्रमुख समस्या--हिन्दू मुस्लिम का भेद भाव--पर इस पस्तक में 
एतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकाणो से 
विचार करते हुए उसे हल करने के उपाय बताये गये हैं । 

३१--हन्दू-मुसलिम प्रश्न | ले८---लाला लाजपतराय | प्र०-- 
इंडियन नेशनल प्रेस, मछुआ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता । सम्बत्‌ १६८२. । 
मूल्य आठ आने । हिन्दू मुसलिम यग्रश्न पर लाला जी के विचारों 
का खास महत्व है । 

३२--आजादी के रोड़े । ले०---भ्री ० राममनोहर सिंह | प्र०-- 
अभिनव भारत ग्रन्थमाला; कलकत्ता; पृष्ठ १७१; मल्य डेढ़ रुपया । 
पस्तक में लेखक ने! भारत की आजादी के सबसे जबद॑स्त रोड़े हिन्दू: 
मुसलिम अ्नेकता पर समयोच्ित प्रकाश डाला है। अल्पसंख्यकों के 
मतभेद पर निस्पक्ष विचार किया गया है। 

३३--हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान | ले०--श्री > रुद्रनारायण 
श्रग्रवाल | प्र ०--लाजपतराय पबलिशिंग कम्पनी, कलकत्ता | पृष्ठ १४७, 
मूल्य बारह आने । हिन्दी में, पाकिस्तान. सम्बन्धी यह सम्भवतः पहली 
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पुस्तक है; इसमें इस विषय की कई विचारणीय बातें हें। यह सिद्ध 
किया गया है कि भारतवष् अखंड है, ओर श्रखंड रहेगा | 

३४-- हे न्दू-मुसलिम समस्या ओर पाकिस्तान | ले०--श्री० 
रघुवीरशरण दिवाकर; प्र---मानव साहित्य सदन, वर्धा | प्रृष्ठ १०३, 
मूल्य एक रुपया । लेखक का कथन है कि पाकिस्तान की आवाज एक 
धोखे की टटटी है; इसका ध्येय केबल यह है कि भोले भाले लांगो का 
व्यान उनके जीवन-मरण के प्रश्नों से हटाकर आपस की वू-तू-में-में में 
डाल दिया जाय । 


३५--पाकिस्तान । ले+--डाक्टर बेनीप्रसाद; प्र ०--साहित्य 
भवन लिमिटेड, प्रयाग; मुल्य ॥।₹), पृष्ठ ७४। इसमें पाकिस्तान से 
मम्बन्ध रखनेवाले, भारतीय राजनीति के कई प्रश्नों पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया दे | इसके प्रकरण हैँ-रूपरेखा का विकास, कानून और 
शासन, रक्ता तथा वैदेशिक सम्बन्ध, संघ प्रणाली, अल्पसंख्यक समु- 
दायों की स्थिति, विधान ओर अधिकार । अंत में निष्पक्ष रूप से यह 
निष्कप१ निकाला गया है कि यदि भारत की राष्ट्रीय एकता कायम रहे 
तो अब भी वह नवीन ससार के विकास में अपना समुचित भाग ले 
सकता है। 


३६--पाकिस्तान ओर क्षत्री । ले० और प्र >---राजा युवराज 


दत्तसिंह, लखीमपुर । सं० १६६७ । मुल्य बारह आने । यह पुस्तक 
हमने देखी नहीं । 


३५--हिन्दू-मुसलिम इत्तहाद की कहानी । ले०--श्री ० स्वामी 
श्रद्धानन्द जी | प्र०--तेज ग्रेस, देहली । पृष्ठ ४४ । मुल्य दो श्राने । 
इसमें स्वामी जी ने हिन्दुओं ओर मुसलमानों के आपसी भूगड़ों का 
संत्षित इतिहास बताया है| 


३८--रेशभक्ति की पुकार | लाला लाजपततराय के विचारों का 
संग्रद । अनु०--श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा बी० ए०, कानपुर | प्रृष्ठ 
१५ 
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२०२, मृल्य एक रुपया । कुछ लेख ये हें-- मुक्ति का मार्ग (अमरीका 
से म० गांधी के नाम भेजे हुए पत्र ), देशभक्ति, जीवन का उहं श्य, 
स्वदेशी आन्दोलन, हिन्दू राष्ट्रीयता का श्रध्ययन, पंजाब की दुदंशा 
का मूल कारण, भारतीय नेताओं का कतव्य, कोमी सरगरमी की रूह | 
इन लेखों के ऊंचे भावों के सम्बन्ध में मल लेखक का नाम ही 
काफी है । 

३९--बिनोबा और उनके दिचार | सम्पादक--श्री : वियोगी हरि; 
प्रकाशक--मस्ता साहित्य-मएडल, नयी दिल्‍ली; प्रष्ठ २०४, मस्य ॥) | 
इसमें “प्रथम सत्याग्रही बिनोबा? शीर्षक से महात्मा जी लिखित परिचय 
और राष्ट्रीय समस्याओं पर बिनोबा के गंभीर विचारपूर्ण लेखों का 
संग्रह है । 

४८--विचार-विनिमय । ले० ओर प्र ०--शचीन्द्रनाथ सान्याल, 
नयागांव, लखनऊ । पृष्ठ १८२, मुल्य एक रुपया | लेखक सुप्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी हैं; पुस्तक में उनके राजनैतिक श्रोर सामाजिक समस्थाओ 
सम्बन्धी विचार दिये गये हैं । 


४६--क्रान्तियुगण की चिनगारियाँ। संकलनकर्त्ता-सूयबली- 
सिंह; प्र०-- हिन्दी पुस्तकालय, बनारस; पृष्ठ १६१, मूल्य १॥)। 
राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में गांधी जी, पं> जवाहरलाल, डा० भगवान- 
दास, श्री सम्पूर्णानन्द, पंडित सुन्दरलाल आदि विद्वानों के २६ लेगो 
का संग्रह है। 

४२--भा रतीय राष्ट्रीयता के विकास की रूप रेखा | ले०--- 
श्री रामनाथ 'सुमन! | प्र>-साधना-सदन, प्रयाग; पृष्ठ २४, मूल्य ») । 
भारतीय जनता के मन में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जागति की सक्तिप्त 
चर्चा | 


शासनपद्धति ; (क) मारतोीय--अपने देश की शासनप्रणाली 
के दोष दूर करने, ओर उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए, नागरिकों 
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को स्वदेश तथा विदेशों की शासनपद्धति का अच्छा ज्ञान होना 
बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष की शासनपद्धति के साहित्य पर विचार 
करने से ये बात सामने आरती हैं---यह साहित्य बहुत कम है, बहुत सी 
पुस्तकों के नये संस्करण नहीं हुए, ओर समय-समय पर शासन 
सम्बन्धी कुछ बढ़े बढ़े परिवतन होते रहने से पुरानी पुस्तक उपयोगी 
नहीं रहीं | देशी राज्यों की शासनपद्धति पर माहित्य और भी कम है । 

भारतवष की राजप्रणाली सम्बन्धी साहित्य पहले पहल सन्‌ १६१५ 
में सामने आया | इस वर्ष करीब-करीब एक साथ तीन पुस्तक प्रकाशित 
हुई':--( १ ) भारत शासन पद्धति, (२ ) भारतीय शासन पद्धति 
और ( ३ ) भारतीय शासन । 


१--भारत शासनपद्धति । ले०--श्री० राधाकृष्ण रा। प्र०- 
खड़॒ग विलास प्रेम, बाँकीपुर । पुस्तक बहुत योग्यता पूर्वक लिखी गयी 
है। विद्वान लेखक का स्वगगंवास हो गया। इस पुस्तक की विशेषता 
यह थी कि उसमें भारत की आधुनिक शासनपद्धति का वणन करने 
से पूब हिन्दुओं, मुसलमानों तथा मराठों की शासनपद्धति का अच्छा 
परिचय दिया गया । बहुत वष हुए इसका दूसरा संस्करण हुश्रा; 
पर अब तों ओर नवीन, संशोधित तथा परिवद्धित संस्करण की 
आवश्यकता हे । 

२--भा रतीय शासनपद्धति (दो भाग) । ले०--श्री० श्रम्बिका- 
प्रमाद जी बाजपेयी। मूल्य एक रुपया दो आने, प्रष्ठ २२५। 
इसके वयोबृद्ध लेखक, पुस्तक की यथेष्ट मांग न होने से, हतोत्साह हो 
गये, और उन्होने जैसे तैसे इसकी दूसरी आबृत्ति तो छपाई; फिर इस 
ओर से विमुख ही हो रहे। पुस्तक अ्रच्छी थी, शासन सम्बन्धी कुछ 
विषयों पर विस्तृत रूप से लिखा गया था | 


३--भारतीय शासन | ले०--श्री० भगवानदास केला | इसका 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन होता रहा है। अ्रब इसका 
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नवाँ संस्करण सवसाधारण के सामने है। यह सन्‌ १६४४ में प्रका- 
शित हुआ | पृष्ठ २४२; मूल्य डेढ़ रुपया | इसके उन्नीस परिच्छेदों में 
भारतीय शासन के सब्र आ्रावश्यक विषयों का संक्षेप में विचार किया 
गया है । परिशिष्ट में संघ शासन के बारे में लिखा गया है। जहाँ तहाँ 
राष्ट्रीय दृष्टि से श्रालोचना भी है। प्र---भा रतीय ग्रन्थमाला, दारा- 
गज, प्रयाग । 

४--भा रतीय शासन | ले०--श्री० कन्हैयालाल वर्मा; प्र०--- 
नन्‍्दकिशोर एड ब्रद्स, बनारस; प्रष्ठ ३३० सजिल्द, मूल्य ४) । 
भारत के पहले शासन विधानों पर प्रकाश डालते हुए १६३५ के 
शासन-विधान का आलोचनात्मक श्रध्ययन, स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओ। 
के बतमान संगठन और उनके सुधार के सुझाव मुख्य विषय हैं। 

५--भारतीय शासन परिचय । ले०--पंडित नन्दकिशोर 
पांडेय एम० ए०, अ्रध्यापक, आ्राय विद्यालय कलकत्ता | प्र०--हिन्दी 
पुस्तक एजन्सी, २०३ हरिसन रोड, कलकत्ता । पृष्ठ २४३; मूल्य १।) | 
पुस्तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेट्रिक के पाठ्यक्रम के अनुसार 
लिखी गयी है । आ्रारम्भ में लेखक की प्रस्तावना श्रंगरेजी में है, प्रत्येक 
अध्याय के अ्रन्त में कुछ प्रश्न दिये गये हैं, वे भी श्रेंगरेजी में 
है। कहीं-कहीं पाठ्य विषय के बीच में भी ऐसे अ्रंगरेजी शब्द 
दे दिये गये हैं, जिनका हिन्दी रूपान्तर नहीं है, श्रोर न देवनागरी 
अक्षरों में ही लिखे गये हैं। हमारे सामने पुस्तक का पहला संस्करण 
है, जो सन्‌ १६४१ में छुपा है । 


६--भारतवर्ष की शासनपद्धति | ले०--श्री० दयाचन्द गोय- 
लीय बी. ए. | प्र<--नाग़री प्रचारिणी सभा, काशी । यह १६१६ में 
छुपी थी | तब से देश में शासन विधान सम्बन्धी भारी परिवतन होगये, 
पर इस पुस्तक का नया संस्करण नहीं हुआ। मूल्य ॥); एष्ठ १२२ | 
प्रकाशन-समय के श्रनुसार खासी अच्छी है । 
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३--भारतीय शासन ब्यवस्था | ले८--भ्रीकान्त ठाकुर; बिद्या- 
लंकार; प्र०--पुस्तक मन्दिर, १७६ हरिसन रोड, कलकत्ता | प्रृष्ठ 
संख्या ३५६, मूल्य श्रजिलद १॥); सजिल्द १॥|)। पुस्तक वरणनात्मक 
है, ओर वर्णन खुलासा किया गया हे--बंगाल, विहार, श्रोर संयुक्त- 
प्रान्त के उदाहरण विशेष रूप से दिये गये हैं | तीसरा श्रध्याय 'शासन 
सुधार का विकास”? बहुत जानकारी से भरा हुआ हे। संघ-शासन 
सम्बन्धी बाते भी दी गयी हैं; पर वे यदि पस्तक के अन्त में अलग से दी 
जातीं तो श्रच्छा होता । पस्तक उपयोगी है, और सस्ती भी | सन्‌ 
१६४० में छपी है। 


<--नवीन भारतीय शासन विधान | ले०--श्री० रामनारा- 
यण यादवेन्दु बी० ए०, एल-एल० बी | प्र ०--नवयुग साहित्य निके- 
तन, श्रागरा । मूल्य २), ४ष्ठ २७०। प्रथम संस्करण; सन्‌ १६३८ । 
पुस्तक के दा भाग हैं--प्रान्तीय स्वराज्य और संघ-शासन | संघ-शासन 
अमल में न आने से इसका व्यावहारिक महत्व कम रह गया | वतमान 
केन्द्रीय शासन को, पस्तक में बहुत ही कम स्थान मिला है। पहला 
अध्याय 'शासन विषय के सिद्धान्त? बहुत श्रच्छा और उपयोगी है, ओर 
लेखक की अ्रध्ययन-शीलता सूचित करता है। 


६--आधुनिक भारतीय शासन । ले०--श्री ० गोरखनाथ चोब, 
एम० ए.० | प्र०--लाला रामनारायण लाल प्रयाग | दूसरा संस्करण, 
प्रष्ठ पीनेचार सो, सजिल्द, मूल्य साढ़े चार रुपये। इसमें सन्‌ १६३५ 
के शासन विधान के अनुसार जो शासनपद्धति भारतवर्ष में प्रचलित 
हे, उसका विस्तार पूर्वक वणन है, कुछ बाते आलोचना पूर्ण भी हैं । 
अपने विषय की श्रच्छी पुस्तक है; श्रोर मेहनत से लिखी गयी है । शुरू 
में राजनैतिक भारत” का नक्शा दिया गया है; वह कई वर्ष पहले की 
स्थिति का है, प॒स्तक के नाम के “आधुनिक? शब्द से मेल नहीं खाता । 

१०--शासन-व्यवस्था की प्रारम्भिक पुस्तक। ले०--श्री ८ 
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लाड्िलीप्रसाद सकसेना बी० ए्‌०। मूल्य ॥॥), प्रष्ठ ६२। यह संयुक्त- 
प्रात के नामल ओर ट्रेनिज्ञ स्कूलों के लिए लिखी गयी है। इसमें 
शासनपद्धति संक्षेप में बताथी जाकर, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि और 
महकारिता आदि की चर्चा है। नया संस्करण देखने में नहीं 
ग्राया। 

४१--नवीन राज्य शासन। ले०--श्री० रामचन्द्र्जी संघी 
एम० ए०७ | प्र---नवंदा बुकडिपों, जबलपुर । तीन भाग; प्रृष्ठ ४६; 
८३ और १३४। मू०।), |) ओर ॥); सन्‌ १६२८--२६ । तीनों 
भागों में अमभ्यासाथ प्रश्न हैं। मध्यप्रान्त के मिडल स्कूलों के 
लिए स्वीकृत हैं । तीसरे भाग का “विषय प्रवेश” इतिहास पाठकों के 
लिए. अच्छा उपयोगी है । 

१२--सगत्न भारतीय शासन | ले>--श्री० भगवानदास केला; 
प्र---लाला रामनारायण लाल, प्रयाग। चोथा संस्करण | सन्‌ १६४४। 
प्रष्ठ १०६; मूल्य ॥|), यह लेखक की भारतीय शासन का छोटा 
संस्करण है, ओर साधारण योग्यता वाले प्रारम्भिक पाठकों को लक्ष्य 
म॑ रख कर लिखी गयी है। समय-समय पर इसका नया संम्करण होते 
रहने से इसकी उपयोगिता बनी हुई हे। 


१३--सरल राज्य शासन । ले० और प्र०--श्री० परिडत 
नमंदाप्रसाद मिश्र, जबलपुर | तीन भाग। सन्‌ १६२६-२७। मूल्य 
|), ।5) और ॥+₹); एप्ठ क्रमश: ७२, ६८, और १३४। यह 
मध्यप्रांत की छुठी, सातवीं और आठवीं क्लास के लिए स्वीकृत हैं । 
प्रथम दो भागों में विद्यार्थियों के श्रभ्यासार्थ आवश्यक प्रश्न भी हैं | 

१४--भारतीय राज्य शासन | ले०--भ्री० भगवानदास केला; 
प्र---लाला रामनरायण लाल, प्रयाग । तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४५, 
पृष्ठ १४२ मूल्य एक रुपया । इसमें सेना, पुलिस, न्याय, जेल, खेती, 
सहकारिता, उद्योग धन्धों और व्यापार आदि पर भी प्रकाश डाला 
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गया है। ऐतिहातिक दृष्य्कोण रखा गया है; पहले दो परिच्छेद 
कम्पनी का शासन और पालिमेंट का शासन बिलकुल ऐतिहासिक ही 
हैं । तीसरे संस्करण में अब तक के सुधारों का परिचय दे दिया गया 
हैं, ओर भापा भी आसान की गयी हे । 


१५-- हिन्दुस्तानी सुधार-गोरखधन्धा । ले८--श्री ० गोरीशंकर 
मिश्र; प्र>--भारतवासी प्रेस, दारागज, प्रयाग; मूल्य ।); एष्ठ ५६ | 
भारत में अ्रंगरेजी शासन के कृपरिणाम ओर सन्‌ १६३४ के विधान 
की बुराइयों पर संक्षेप मे प्रकाश डाला गया है। 

१६--भा रतीय राजनीति और शासनपद्धति। ले+--श्री० 
कन्हेयालाल वर्मा; प्र ०-एजूकेशनल पब्लिशिंग हाउस, बनारस | बढ़े 
आकार के लगभग ४०० प्रष्ठ; सजिल्द; मूल्य ३॥) | पहला संस्करण; 
सन्‌ १६३२६ | इसम भारत के पिछले पचास वर्षा के राष्ट्रीय श्रादोलनो 
ओर शासन-सुधार का विस्तृत विवरण दिया गया है | सन्‌ १६३५ 
के शासन विधान का परिचय देने के बाद अ्रतिम परिच्छेद में 'भारताीय 
लोकमत और शासन-सुधार”? की चर्चा की गयी है। 

१४--भारत का नया शासन-विधान ( प्रान्तीय स्वराज्य ) | 
ले०--श्री ० हरिश्चन्द गोयल, प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, नया 
दिल्ली; मूल्य ॥॥); एप्ठ २२२। सन्‌ १६३५ के विधान का जो अंश 
अप्रल, १६३७ से भारत के प्रान्तों में लागू हुआ था, उसी पर आआालाो- 
चनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है | अंग्र जों के शासनारम्भ से 
अब तक के विधानों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया दे । 

१८--प्रान्तीय स्वराज्य की हकीकत | ले०--अश्री ० मुक्रुटधारी 
सिंह; प्र<--नवशक्ति प्रकाशन मन्दिर पटना; प्रृष्ठ ७२; श्रजिल्द; मूल्य 
।>) | सन्‌ १६३५ के शासन विधान के प्रान्तों सम्बन्धी अंश का, 
कांग्रं सी दृष्टिकोण से थोथापन दिखाया गया है। 

१९---राष्ट्रीय पंचायत | सम्पादक--श्री: यशपाल बी० ए०, 
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एल-एल० बी० । प्र>-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । (ष्ठ ५५ । 
मुल्य चार आने.। इसमें राष्ट्रीय पंचायत या विधान सभा के उद्द श्य 
ओर विधान आदि के अ्रलाबा यह बताया गया है कि इससे देश की 
वैधानिक समस्या किस प्रकार सुलक सकती है | यह म० गांधी, प० 
जवाहरलाल नेहरू आदि के लेखों का संग्रह है और बहुत उप- 
योगी हे । 

२०--आओपनिवेशिक स्वराज्य या विधान परिषद | ले०-- 
श्री० रामनारायण यादवेन्दु; प्र०«--नवयुग साहित्य निकेतन, राजा- 
मंडी, आगरा । एष्ठ ७६, मूल्य दस आने | इसमें लेखक ने ओप 
निवेशिक स्वराज्य का स्वरूप बताया है और कनाडा, श्रास्ट्र लिया, 
न्यूजीलिएड श्रदि औपनिवेशिक स्वराज्य वाले देशों के राजनैतिक 
अधिकारों का वण्न किया है | पूर्ण स्वाधीनता ही भारत का लक्ष्य 
क्यों हो सकता है, आदि बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। 


२१--भारतीय शासन सुधार | सम्पादक--श्री० मातासेबक 
पाठक । मुल्य ॥); प्र०--विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | सन १६१८ | 
इसमें तत्कालीन शासनपद्धति तथा उसके सुधार के लिए विविध 
योजनाएं दी गयी हैं, साथ में सम्पादकीय वक्तव्य भी है। 


२२--भारतवर्ष के लिए स्वराज्य | मूल अंगरेजी पुस्तक के 
लेखक श्री० श्रीनिवास शास्त्री हैं। प्र<--भारत सेवक समिति, प्रयाग । 
मल्य ।“), सन्‌ १६१७ | पुस्तक तथ्यांकों और प्रामाणिक ऊदाहरणों 
से पूर्ण है। लेखक भारतवष के लिए. ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत स्वराज्य 
के समथक हैं । 

२३-स्वराज्य या सरकारी मसविंदा ( दो भाग ) । सम्पादक-- 
श्री० श्रीप्रकाश बी० ए०; प्र०--शान मण्डल, काशी पृष्ठ ५८७, 
स० १६७५ | सन्‌ १६१६ के सुधारों का आधार यह मसविदा था। 
इसे तत्कालीन भारत-मंत्री श्री० मांटेग्यू और वायतराय चेम्सफो्ड ने 
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मिल कर लिखा था। पहले भाग में खास सरकारी मसविदा है, श्रौर 
दूसरे में भारत की भूत और वतमान परिस्थिति की सरकारी श्रालो- 
चना | भाषा सरल है, श्रन्त में शब्द-कोष भी दिया गया है। 
प्रचाराथ इसका मूल्य आधा श्रर्थात्‌ ॥|) कर दिया गया है। श्रब 
इसका केबल ऐतिहासिक मूल्य रह गया है । 


२५४--हिन्द स्वराज्य । महात्मा गान्धी ने मूल पुस्तक गुजराती 
में लिखी थी | आपके शब्द। मं, इसमें बैर के बदले प्रम की शिक्षा, 
उदण्डता को हटा कर स्वार्थ-त्याग को स्थान दिया गया है। प्र०-- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | पृष्ठ ६४, मुल्य ।:) | इसकी कई 
आदइत्तियां हो चुकी हैं। इसमें महात्माजी के मशीनों और आधुनिक 
सम्यता सम्बन्धी बिचारों का भी समावेश है। पुस्तक वार्तालाप के 
रूप में है । 


२५--गांधी सिद्धांत । सम्पादक ओर प्रकाशक--श्री० लक्ष्मण 
नारायण गदे , कलकत्ता, सं० १६७७ । मल्य १।); एष्ठ १२४+--२७। 
यह महात्माजी की “हिंन्द स्वराज्य” गुजराती पुस्तक का श्रनुवाद है 
( देखो हिन्द स्वराज्य” )। अन्त में कुछ उपयोगी बाते परिशिष्ट रूप 
में दी गयी हैं ! 
२६--नेहरू कमेटी की रिंपोट । अनु०--शिवकुमार शास्त्री, 
प्र०--विजय प्रेस, प्रयाग। सन्‌ १६२६ ई० । मुल्य दो रुपये। सन्‌ 
१६२८ ई& में कांग्र स की ओर से सब दलों को निमंत्रित करके शासन- 
योजना बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की श्रध्यक्षता में 
जो कमेटी नियुक्त हुई थी, उसकी यह रिपोट हे । इसमें बहुत सी जानने 
योग्य बाते हैं। 
5--गोलमेज सभा | ले०--श्री० चतुर्सन जी शास्त्री; प्र०-- 
गड्ा पुस्तकमाला, लखनऊ | सं० १६८८ । मल्य १॥), एष्ठ २४२ | 


खन्‌ १६३० । अंगरेज्ों ओर हिन्दुस्तानियों की उस पहली गोलमेज् सभा 
१६ 
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का इत्तान्त, जो शासन विधान बनाने के सम्बन्ध में हुई थी। गांधी- 
इरविन सन्धि की शर्त भी दी गयी हैं; भारतवर्ष की अ्रवस्था, राजनैतिक 
अशान्ति, लाहौर कांग्र स, म० गांधी की चेतावनी भी है। 

२८->-गोलमेज कान्फ्र नस | ले०--श्री० निरंजन शर्मा “अजित; 
प्र»-भ्रीवक्टेश्वर प्रेस, अम्बई | प्रष्ठ, एक सौ। भारतीय शासन 
विधान के सम्बन्ध में लंदन में जो गोलमेज सभा हुई थी, उसका 
संज्षित विवरण दिया गया है। इससे देश की तत्कालीन राजनैतिक 
स्थिति का ज्ञान होता है। 

२९---म्युनिसिपल शासन | ले०और प्र०--श्री० श्रम्बाप्रसाद 
तिवारी, एडबोकेट, उज्जैन | डिमाई श्रठपेजी आकार; पष्ठ ११६, 
सन्‌ १६४१; मूल्य एक रुपया । भ्री० तिवारी जी ने ( इनका अब स्वगे- 
वास हो गया ) इस पुस्तक की रचना करके बहुत उपयोगी काय किया 
है। पुस्तक बहुत परिश्रम ओर श्रध्ययन करके लिखी गयी है। भाषा 
उदू मिश्रित है । उ्रयुनिसिपेलटियों के संगठन, श्रधिकार कतंव्य और 
म्युनिसिपल कानून श्रादि की विस्तृत चर्चा है। म्युनिसपेलटियों के 
मेम्बरों के लिए तो इन विषयों का ज्ञान अनिवाय ही है। मिलने का 
पता श्री० दरसिद्धि प्रिंटिंग प्रंस, नयी सड़क, उज्जैन । 

३०--देशी राज्य शासन | ले०--श्री० भगवानदास केला; प्र०- 
भारतीय अन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | सन्‌ १६४२ | पृष्ठ १६+- 
५६० । सजिल्द, मृल्य ३॥); देशी राज्यों की शासनपद्धति के सम्बन्ध में 
यह खास प्सतक है। इसके दो भाग हैं। पहले भाग के बीस अ्रध्यायों 
में अंगरेजों के आने से पूव! से 'देशी राज्य श्र संघ शासन”! तक के 
बारे में लिखा गया है। दूसरे भाग के छप्पन श्रध्यायों में नम्‌ने के तौर 
से लगभग सत्तर रियासतों की शासनपद्धति और राजनैतिक जाणति 
श्रादि का विचार किया गया है। ये रियासतें भारतवर्ष के सभी भागों 
की, और सभी प्रकार की हे। प॒स्तक के अ्रन्त में दो परिशिष्ट है; एक 
में 'देशी राज्यों की जनसंख्या और उनमें शिक्षा प्रचार! की एक 
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तालिका है; दूसरे में देशी राज्यों के बारे में एक बहुत उपयोगी प्रश्ना- 
बली है । 

३१--जयपुर राज्य का शासन विधान । ले०--श्री० शंकर- 
लाल शर्मा बी० ए०; प्र०--साहित्य भवन, लक्ष्मणगढ़, जयपुर । 
पृष्ठ ११०, सजिल्द, मूल्य ३) | जयपुर की राज्य व्यवस्था जानने के 
लिए. इसमें काफी सामग्री बतायी जाती है | पुस्तक हमारे देखने में 
नहीं आयी । 


३२--निर्वा चन पद्धति | ले०--प्रो० दयाशंकर दुबे एम० ए.०, 
ख्रौर भगवानदांस केला | प्र---भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग । 
चौथा संस्करण; पृष्ठ ८२, मूल्य ॥|), सन्‌ १६४४ । सन्‌ १६२६ में 
पहला संस्करण “निर्वाचन नियम? नाम से हुआ था | सन्‌ १६३८ से 
नाम निर्वाचन पद्धति किया गया, ओर समय समय पर बदलने वाले 
नियमों की जगह, सिद्धान्त का विशेष विचार किया गया । 


शासनपद्धति; ( ख ) अन्य देशोय--शासन सम्बन्धी 
विषयों से अनुराग रखनेवालों के लिए अपने ही देश की शासन 


पद्धति का विचार करना काफी नहीं होता । उन्हें श्रन्य देशों की शासन 
पद्धति का भी विचार करना होता है। कहाँ कोनसी बात अ्रधिक 
सुविधाजनक या लाभकारी है, ओर उसका स्वदेश में कहाँ तक उपयोग 
किया जा सकता हे, यह ज्ञान बड़े महत्व का है। हिन्दी भाषा में 
अभी इस विषय का साहित्य वहुत कमर है। इसके अलावा 
बहुत सी पस्तक प्रानी हो जाती है, उनकी उपयोगिता बहुत कम रह 
जाती है। श्रावश्यकता है कि इस परिवर्तनशील समय में इन पस्तकों 
का नया संस्करण जल्दी-जल्दी होता रहे। जो हा, हमें हिन्दी में इस 
विषय की नीचे लिखी पृस्‍्तक ही होने की बात मालूम हे- 
१--दुनिया की शासनप्रणाली ओर आज का योरपीय 
युद्ध; दी भाय | ले>--शभ्री० रामचन्द्र वर्मा; प्र०-सस्ता साहित्य मंडल, 
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नई दिल्ली, मूल्य ॥|) प्रति भाग | यह श्रंगरेजी लेखक जी० डी० एच० 
कोल की 'माडन पालिटिक्स” के एक भाग का अनुवाद है। पहले भाग 
में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका तथा जर्मनी की, और दूसरे भाग में 
रूस टकीं, जापान ओर भारत की शासनपद्धति का विवेचन है। श्री० 
कोल का दृष्टिकोण उदार है। हाँ, अ्रब बहुत से देशों की परिस्थिति 
बदल गयी है, ओर पस्तक के नये संस्करण की आवश्यकता है । 


२--शासनपद्धति | ले०--श्री० प्राणनाथ विद्यालंकार; प्र०--- 
नागरी प्रचारणी सभा, काशी | मुल्य १॥); इसमें बहुत से देशों की 
शासनपद्धति संक्षेप में दी हुई है । पुस्तक पुरानी हैं; नये संस्करण, 
की श्रावश्यकता है। 


३-- संसार शासन । सम्पादक--श्री रामनारायण मिश्र; प्र०--- 
'भूगोल? कार्यलय, इलाहाबाद; पृष्ठ २५६, (सजिल्द) मुल्य २)। इसमें 
दुनिया के प्रायः सभी प्रमुख देशों की शासनपद्धति का परिचय है।श्रतिम 
अध्याय में, 'संसार-शासन सार! शीर्षक देकर आस्टे लिया, आस्ट्िया, 
श्थेयोपिया, कनाडा आदि उन देशों का संक्षेप में परिचय दे दिया 
गया है, जिनकी चर्चा पस्तक में स्वतन्त्र रूप से नहीं की गयी है । युद्ध 
के कारण अ्रननेक देशों का नक्शा बदल गया हे; इसलिए, यद्यपि हमारे 
सामने इस पस्तक का, सन्‌ १६४४ में प्रकाशित दूसरा संस्करण हे, 
इसमें संशोधन तथा परिवतन की काफी गुज्जाइश है। 


४--योरप की सरकारें | ले०---श्री ० चन्द्रभाल जोहरी; प्र०-- 
हिस्वुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग। पृष्ठ ३२७६, मूल्य ३) | इंगलेंड, फ्रांस, 
इटली, जमेनी, स्विट्जरलैंड और रूस की सरकारों का हाल विशेष 
बिस्तार से दिया गया है | पुस्तक रोचक ढन्जञ से लिखी गयी है । इससे 
इन देशों की, वतमान महायुद्ध से पहले की, शासनपद्धतियों का अच्छा 
शान होता है। 


५१-- स्वराज्य । ले०--प्रो० बालकृष्णु एम० ए० | प्र ०--के, सी. 
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भल्ला, प्रयाग | सम्‌ १६१७। प्रष्ठ २६४ । मूल्य १।)। इसमें 
संसार के स्वराज्य-भोंगी राज्यों--इंगलेंड, फ्रांस, जमनी, आस्ट्रिया- 
हंगरी संयुक्त राज्य श्रमरीका, और स्विठटजरलेंड--की शासनपद्धति का 
अच्छा विचारपू् विवेचन है। कुछ सिद्धांत का भी समावेश है, 
भाषा भी श्रच्छी है। पर अब पुस्तक पुरानी पड़ गयी है । 

६--ब्रिटिश साम्राज्य शासन। ले०--प्रों दयाशंकर दुबे 
एम० ए०, ओर भगवानदास केला | प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला, दारा- 
गज; प्रयाग । तीसरा संस्करण, सन्‌ १६४५ । पृष्ठ डेढ़ सो । मूल्य सवा 
रुपया | इस के पहले भाग में कुड्ठ ऐतिहासिक परिचय के साथ ग्र 2- 
ब्रिटन तथा उत्तरी आयलँंड की शासनप्रद्धति बतायी गयी है । 
दूसरे खंड में आयरिश फ्री स्टेट, स्वाधीन उपनिवेशों श्रीर उपनिवेश 
विभाग के अधोन भू-भागों, के शासन का वणन है | 


७--इंगलेंडीय शासन । ले० और प्र०--श्री० गंगाप्रसाद वर्मा । 
मूल्य आठ आने । पुस्तक हमारे सामने नहीं है । कई वर्ष हुए, देखी 
थी, ऐसा याद पड़ता है। 

८--पालिंमेंट | ले---श्री० सुपाश्वंदास गुप्त बी० ए० | प्र०--- 
राजपूताना हिन्दी साहित्य सभा, भालरापादन। मूल्य ॥*), (ृष्ट 
२५६ । सन्‌ १६१७ । यह अंगरेजी पुस्तक के आधार पर लिखी गयी 
है ।| श्रावश्यक परिशिष्ट, इतिहास सम्बन्धी 'फुटनोट” तथा पेरेग्राफों 
के शीर्षक आदि हिन्दी भाषान्तर की विशेषताएं हैं | अपने विषय की 
बहुत अ्रच्छी पुस्तक है, ओर परिश्रम से लिखी गयी है । 

९-..इंगलेंड के सांगठनिक कानून | ले०--श्री ० सुपाश्वंदास 
गुप्त बी० ए०। प्र ०--कुमार एण्ड सन्‍्स, आ्रारा। सम्बतू्‌ शध्द१ । 
पृष्ठ १५७, मूल्य १॥)। इसके कुछ विषय ये हैं :---कानून की प्रभुता, 
शारीरिक स्वाधीनता, वाक्‌-स्वतन्त्रता, सावंजनिक सम्मेलन का अ्रधि- 
कार, अशान्ति दमन कानून, रूढ़ियों की शक्ति का प्रादुर्भाव, आदि | 
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इसके श्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इंगलेंड के कानून कितने स्वा- 
भाविक, ओर नागरिक स्वतन्त्रता के रक्षक हैं । 

१८--जापानी राज्य व्यवस्था | ले०--श्री० गदाधर सिंई, 
प्र«-- प्रकाश पुस्तकालय, अजमेर | मूल्य चार आने । बहुत पुरानी 
पुस्तक है। अब जापान बदल गया ओर बदल रहा है। 


११---अमरीकन संयुक्त राज्य की शासनप्रणाली | लैं+-- 
श्री० देवीप्रसाद गुप्त; प्र०--राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर | सम्बत्‌ 
१६७८ । मूल्य १॥।-); हमें यह पुस्तक देखे बहुत समय होगया, इस 
समय हमारे सामने नहीं हे । 


१:--रूस का पंचायती राज्य । ले०--श्री० प्राणनाथ विद्या- 
लंकार। प्र०--हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता। सम्बत्‌ १६८०। 
मूल्य बारह आने । पुस्तक हमने देखी नहीं हे । 


१३--जमनी की राज्य व्यवस्था। ले०--श्री० मातासेवक 
पाठक | प्र०--विश्वमित्र कार्यालय; कलकत्ता । मूल्य आठ आने । 
सन्‌ १६१८ । यह पस्तक छपने के समय अच्छी उपयोगी थी; श्रब तो 
इसमें बतायी हुई शासनपद्धति केवल इतिहास की चीज रह गयी है । 
नयी ही प्‌ स्तक चाहिए । 


शासन-इतिहास-किसी देश का शासन-इतिहास जानना बहुत 
मनोरंजक, शिक्षाप्रद और उपयोगी होता है | इससे हमें मालूम होता 
है कि शासनपद्धति सम्बन्धी कौनसी व्यवस्था कब और किस दशा में 
ऐसी होगयी कि उस में परिवतंन की आवश्यकता हुई और फिर 
उसका स्वरूप कैसा हुआ । यद्यपि शासनपद्धति की कुछ पस्तकों में 
प्रसंगानुसार ऐसा वर्णन किया जाता है, इस विषय की स्वतंत्र पस्तकों 
की बहुत श्रावश्यकता है । हमारे सामने ऐसी एक ही पस्तक है- 

भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष । ले>--भी० सी.वाई,चिन्ता- 
मणि। अनु०७--भश्री० केशवदेब. शर्मा | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
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प्रयाग; पृष्ठ २२४; मूल्य एक रुपया । यह लेखक के चार 
व्याख्यानों का हिन्दी रूपान्तर है; इससे सन १८४७ से १६३५४ तक 
की भारतीय राजनीति का अच्छा ज्ञान होता है। 


दणड विधान--. हिन्दी में इस विषय का सिद्धान्त सम्बन्धी सा- 
हित्य अ्रभो बहुत कम है। भारतवर्ष के बहुत से बड़े-बढ़े नेता जेल 
ओर कालापानी श्रादि का श्रनुभव कर चुके हैं, श्रोर श्रभी तक करते 
शआ्रा रहे हैं। उनमें से किसी-किसी ने ही श्रपने अ्रनुभव लिखे हैं। 
न्यायाधीशों श्रोर जेल आ्रादि के अ्रधिकारियों में से किसी ने दंड के 
प्रश्न पर अपने व्यापक विचार नहीं लिखे । श्रावश्यकता है कि इस 
विषय पर खूब साहित्य तैयार हो, जितसे उचित लोकमत लैयार होकर 
यहाँ की दंड प्रणाली में यथेष्ट सुधार हो | 

१--अपराध चिकित्सा | ले०--श्री० भगवानदास केला | प्र० 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, प्रयाग | पृष्ठ ३२०, मुल्य डेढ़ रुपया, 
सन्‌ १६३६ । इसके पहले खंड में जेल, कालापानी, फांसी आदि वर्त- 
मान अपराध चिकित्सा की आलोचना करते हुए इसकी श्रसफलता 
बतायी मयी है | दूसरे खण्ड में अपराधों की उत्पत्ति के भिन्न भिन्न 
कारणों का विचार किया है। तीसरे खंड में श्रपराध-निवारण के लिए 
घर का काय, शिक्षा का प्रभाव, तथा समाज और राज्य का कतंव्य 
दर्शाया गया है । श्रन्तिम खंड में वैशानिक चिकित्सा पद्धति है । 


२--अपराध ओर दण्ड , ले०--सवंश्री परमेश्वरीलाल गुप्त 
ओर धूम बिहारीलाल सकसेना | प्र---शानमण्डल लिमिटेड, काशी । 
पृष्ठ ११२-+-४ | मूल्य एक रुपया काट कर डेढ़ रुपया किया गया । 
सन्‌ १६४३ । पस्तक में अपराध, श्रपराधी श्रौर दण्ड के विषय में 
बहुत जानकारी भरी हुई है | पाठक के मन में इन विषयों के प्रति 
जिज्ञासा उत्पन्न होती दे। पुस्तक छोटी होते हुए भी उपयोगी है । 
इसके लेखकों का मत है कि अ्रपराधी जातियों के उन्मूलन के लिए 
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सन्‍्तान उत्पन्न करने योग्य समस्त स्त्री पुरुषों की जनन-शक्ति नष्ट कर 
दी जाय | यह विषय बहुत विवाद-प्रस्त हैं। इसके लेखकों का कथन है 
कि 'हिन्दी क्या किसी भारतीय भाषा में सम्भवतः इस विषय की एक 
भी पुस्तक नहीं हैं। आश्वय है कि इन लेखकों को दूसरी भारतीय 
भाषाओं की पुस्तकों की बात तो दूर रही; हिन्दी की भी, सन्‌ १६३६ 
की प्रकाशित पुस्तक का पता न लगा । 

३--इण्ड शास्त्र | ले०---श्री० प्रकाशनारायण सकसेना; प्र०- 
यू० पी० डिस्चाज्ड प्रिजिनस एड सोसायटी, कोंसिल हाउस, लखनऊ; 
मूल्य १।', पृष्ठ २७८ | सजा की भावना और उसके तरीकों का 
विकास, जेलो का इतिहास और वणन तथा जेलों के नियमादि पर 
प्रकाश डाला गया है। कैदी के साथ होने वाले व्यवहार तथा उनके 
सुधार के सम्बन्ध में जो प्रयत्न हुए हैं, उनकी भी चर्चा हैं । 

४--न्याय का संघषे | ले०--श्री० यशपाल ओर प्रकाशपाल; 
प्र<--विप्लव कार्यालय, लखनऊ; मूल्य ॥|), एष्ठ १४४ । इस पुस्तक 
म॑ हमारी परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त ओर जजर न्याय की धारणा 
का विश्लेषण किया गया है। श्रपनी खास शैली में लेखकों ने अनेक 
बातों पर गांधी जी की नीति पर भी अपनी आजाद राय जाहिर 
की है। 

५--प्राण-दण्ड । सम्पादक--भ्री ० चतुरसेन शास्त्री; प्र>-हिन्दी 
साहित्य मण्डल, दिल्ली; मूल्य १॥) एष्ठ १६०, सजिल्द | “चाँद” के 
फाँसी-अंक के लिए आयी हुई कुछ श्रप्रकाशित सामग्री का संकलन 
है | कई लेखको ने प्राण-दंड का अ्नोचित्य लेखों तथा कहानियों हारा 
सिद्ध किया हैं । 

६&-कालेपानी की कारावास कहानी। ले०--श्री० भाई 
परमानन्द एम, ए., | प्र०--लाजपतराय प्रथ्वीराज साहनी, लाहौर । 
दुसरी बार, सं० १६७६ । पृष्ठ २रे८। मूल्य १॥) इसमें हवालात, 
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जिला-जेंल, सेंट्रल जेल, ओर कालेपानी के जीवन के सम्बन्ध में एक 
भुक्तमोगी का करुणा जनक अनुभव अंकित है। जातीय उत्थान, 
स्वाधीनता का मार्ग, देश ओर जातीयता, प्राच्य और पाश्चात्य, 
आदि कुछ अन्य विषयों पर भी अ्रच्छा प्रकाश डाला गया है । 


७--अन्दमान की गूज। इसमें श्री० बीर सावरकर जी के 
कालेपानी से भेजे हुए, उनके भाई के नाम के पत्र हैं| नजरबन्द कैदी, 
प्रान्तीयता, वैयक्तिक मत, महायुद्ध का कालेपानी पर प्रभाव, मातृऋण, 
शासन सुधार, सेना आदि का विचार है| अ्रनुवादक हैं, श्री० सिद्ध- 
नाथ माधव लॉौंढ बी. ए.। प्र०--प्रणवीर कार्यालय, नागपुर; प्रष्ठ 
१०८५ मूल्य ॥*) । 

८--भारतीय जेल | ले०--श्री० महताबर्सिह वर्मा। प्र०-- 
देशभक्त कार्यालय, मनपुरी | मूल्य ॥), पृष्ठ १०२, सं० १६७६ | 
लेखक जेल-जीवन के अ्रनुभवी हैं | पुस्तक में जेल-नियम, जेल-भोजन, 
जेल-दंड, जेल अश्रधिष्ठाता; सेंट्रल जेल के विभाग, श्रादि सभी मुख्य 
विषयों पर प्रकाश डाला गया है | आवश्यक चित्रया फार्म आदि के 
नमूने भी दिये गये हैं । 


९--मेरे जेल के अनुभव | प्र०--प्रताप प्रेस, कानपुर | मूल्य 
।>) । इसमें महात्मा गांधी के दक्षिण अ्रफ्रीका में तीन वार की जेल- 
यात्रा के अनुभव हैं | महात्मा जी का जीवन हर दशा में शिक्षाप्रद 
होता है। यह पुस्तक विशेषतया सत्याग्रहियों के विचार करने 
योग्य है । 

१०--जेल में चार मास । ले०--श्रो लक्ष्मण नारायण गदें, 
सम्पादक 'भारतमित्र, सम्बत्‌ १६७६, मूल्य ।*) | इस पुस्तक से अन्य 
साधारण बातों के अलाबा बंगाल के जेलों की परिस्थिति का अ्रच्छा 
ज्ञान होता. हे । लेखक ने अपने देश-प्रेमी केदी साथियों का भी परिचय 
दिया हे। 
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११--कारावास की रामकहानी; १६२१-२२। ले०--पं ० 
नरदेव शास्त्री | प्र ०--भारतीय प्रेस, देहरादून | पृष्ठ २००। भाषा 
खूब मनोरञ्ञक है। जेल की बहुत सी बातों की उपयोगी जान- 
कारी है। लेखक ने अ्रपने जेल के अ्नभवों का वर्णन किया है| जेल- 
प्रणाली पर भी विचार किया गया है, और उसमें सुधारों की 
आवश्यकता बतायी गयी है । 


१२--हमारी कारावास कहानी । ले०--श्री भवानीदयाल जी | 
प्र«---सरस्वतीसदन, इन्दोर | सन्‌ १९१८ | मूल्य ॥), प्रष्ठ ८६ । 
लेखक १६१२ में दक्षिण श्रफ्रीका गये, ओर उन्होंने १६१३ के सत्या- 
ग्रह में भाग लिया । इसी प्रसंग में श्रापने जेलवास किया । उसका 
पुस्तक में रोचक वणन है। 

१३--जेल-कहानी । ले०---लाला खुशहालचन्द खुसन्द; प्र०- 
मिलाप पुस्तकालय, लाहौर | पृष्ठ १७२; मुल्य एक रुपया। इसमें 
हैदराबाद-सत्याग्रह की घटनाओ्रों का वर्णन है | इससे हैदराबाद के 
जेलवासियों के जीवन का परिचय मिलता है। 


१४७--कारागा र | लेखिका--श्रीमती उमिला देवी शास्त्री; प्र०- 
रावी फाइन आट प्रिंटिंग वक्‍स, लाहोर। प्रृष्ठ १४७, मूल्य बारह 
ग्राने । जेल-जीवन के अनुभवों के आधार पर, इसमें श्राधुनिक जेलों 
की वास्तविक परिस्थिति का जीता-जागता चित्र खींचा गया है। 


१५--बारक-छाया । ले ०---बागी रियासती । प्र>--प्रदीप कार्यो- 
लय, मुरादाबाद । पृष्ठ १२६; मूल्य बारह आने । इसमें एक पत्रकार 
ने अश्रपने जेल-जीवन का परिचय देते हुए राजपूताने की एक प्रमुख 
रियासत की जेलों की दुदंशा और वहाँ होने वाले श्रत्याचारों का 
धर्णन किया हैे। इसके अलावा इसमें लेखक के जेल जीवन के 
अहिन्सा श्रौर सत्य के वे प्रयोग भी हैं, जिनसे जेल-जीवन में कुछ 
सुधार हुआ | 
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राजनतिक आन्दोलन; ( क ) भारतीय--राजनैतिक 
आन्दोलन सम्बन्धी साहित्य का राजनीति-साहित्य में एक विशेष स्थान 
होता है। भारतवासी सदा स्वतन्त्रता-प्रेमी रहे हैं, और जब कभी उन्हें 
किसी शत्र ने अपने अधीन करने का प्रयत्न किया है, उन्होने उसके 
विरोध का भरसक आन्दोलन किया है। दसवीं ग्यारहवीं सदी तक तो 
हिन्दू ज्यादातर स्वतन्त्र ही रहे । पीछे मुसलमानों के शासन-काल में 
भी उन्होंने कभी सामूहिक रूप से पराधीनता स्वीकार नहीं की, कभी 
देश के एक हिस्से मं उनकी बेचेनी दिखायी दी, कभी दूसरे हिस्से में । 
आखिर में मुसलमान यहाँ के ही निवासी हो गये | जो हो; राजपूत, 
सिक्ख और मराठों की वीरता और त्याग से इतिहास भरा हुआ हे, 
तथापि उनके राजनेतिक आन्दोलन का साहित्य हिन्दी में बहुत कम 
हे । हाँ, अंगरेजों के शासनकाल में जो श्रान्दोलन हुआ, उसके सम्बन्ध 
में कुछ अ्रच्छा साहित्य है, तथा तैयार हो रहा है । 
भारतीय राष्ट्र-सभा अर्थात्‌ कांग्रेस का जन्म सन्‌ श्यू८५ ई० में 
हुआ । तब से देश में राजनैतिक विषयों की चर्चा बढ़ने लगी। परन्तु 
आरम्भ के तीस वष उसका अधिकांश कार्य अंगरेजी भाषा में होने 
से, हिन्दी के राजनैतिक साहिय की उस से विशेष प्रगति न हुई ! 
सन्‌ १६१६ ई० से इसमें धीरे-धीरे सुधार हुआ, काग्र स कुछ थोड़े से 
अंगरेजी जाननेवालों की सभा न रह कर, सवंसाधारण जनता के 
सम्पक में आने, तथा हिन्दी में काम करने लगी | ज्यों ज्यों राष्ट्रीय 
आन्दोलन बढ़ा, राष्ट्र-भाषा हिन्दी के राजनैतिक साहित्य को प्रोत्साहन 
मिलना स्वाभाविक था ! 
१--सन्‌ १८५७ के गदर का इतिहास (दो भाग) | ले०--श्री ० 
शिवनारायण द्विवेदी । मुल्य २॥)+४॥), एष्ठ १३३२, सं० १६७६ । 
प्र०--हिन्दी पुस्तक एज़न्सी, कलकत्ता । सन्‌ १८५७ ई० की महान 
घटना ने अपने बाद का भारतीय इतिहास एक खास सांचे में ढाल 
दिया; इसके सम्बन्ध मे लोगों में नाना प्रकार की क्रठी-सच्ची बातें 
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या किम्बदन्तियां प्रचलित हैं। इस पस्तक में बहुत संयम से साफ-साफ 
बताया गया है कि इस घटना के कारण क्या थे, और इसमें क्‍या क्‍या 
बातें हुई' | पस्तक कई प्रमाणिक ग्रन्थों के श्राधार पर लिखी गयी है । 


२--गदर का इतिहास । ले०--श्री० पद्मराज जैन । प्र०-- 
विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता | मल्य १), पृष्ठ २६३। सन्‌ १६२३ । 
इसके आरम्भ में, भारत में त्रेटिश शासन की स्थापना और विस्तार 
पर भी अ्रच्छा प्रकाश डाला गया है। 

३--सिपाहो विद्रोह | ले०--पं ० ईश्वरी प्रसाद शर्म्मा | प्र०-- 
राष्ट्रीय ग्रन्थ रज्ञाकर कार्यालय, कलकत्ता । सं० १६७६ । मल्य ४) 
पृष्ठ ४२५ | सचित्र है, कई प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर लिखी 
गयी है। वरणन-शैली रोचक है। पुस्तकांत में, सिंहावलोकन बहुत 
विचारपूण है । 

४-सन ५७ का गदर । इसमें भारतीय असफल स्वातन्न्य-युद्ध 
की उत्पत्ति और उसके दमन का अच्छा वर्णन है। प्रष्ठ ३२६, मूल्य 
१॥) | पुस्तक हमारे सामने रहीं है । 

५--क्रान्ति युग के संस्मरण | ले०--श्री? मनन्‍्मथनाथ गुप्त; 
प्र०--साहित्य सेवक कार्यालय, काशी । पृष्ठ २१५; मूल्य, सवा रुपया । 
क्रान्तिकारी रज्ञमंच के एक प्रमुख नेता की लेखनी से निकली हुई यह 
पुस्तक अपने विषय की एक प्रामाणिक रचना हे | इसमें भारत के 
क्रान्तकारी आन्दोलन का इतिहास है। इससे पता चलता है कि सारे 
भारत का क्रान्तिकारी श्रान्दोलन एक सूत्र में ग्रथित तथा एक ही 
उद्द श्य से चलाया गया था। 

६--भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास। ले०-आ॒चार्य 
नरेन्द्रदेव | प्र०--नवयुग प्रकाशन मन्दिर, बनारस छावनी । मूल्य ॥), 
पृष्ठ ८६ । यह श्री० कन्हैयालालजी की पुस्तक «कांग्र स के प्रस्ताव; 
१८८४-१६ ३१? की भूमिका हैे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय जीवन के 
विकास का #ंखलावद्ध सुन्दर कृत्तान्त है। 
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७--एशष्ट्रीय आन्दोलन । ले०--श्री प्रभूदयाल मीतल; प्र०-- 
राष्ट्र भाषा पुस्तक भणडार, मथुरा। (पृष्ठ ३१६। मूल्य १॥), सँं० 
१६७६ | पहला संस्करण आन्दोलन के, सन्‌ १६२२-ई० तक के क्रम- 
बदध इतिहास की दृष्टि से उपयोगी है । नया संस्करण देखने में नहीं 
या | 

८--नवयुवको ! स्वाधीन बनो ! | संकलयिता और प्र०--श्री 
जीतमल लूरिया, हिन्दी साहित्य मन्दिर, आगरा। मूल्य ॥), एष्ट 
८० । भिन्न-भिन्न नेताओं के जोशीले लेखों या भाषणों का अच्छा 
संग्रह है। श्रारम्भ में सुप्रसिदृध आयरिश बीर मेक्स्नी का परिचय 
और उपदेश है | 

६--माडरेटों की पोल | ले०--श्री चांदकरण शारदा वी००ए०, 
एल-एल० बी० | प्र०--महेश पुस्तकालय, श्रजमेर । पृष्ठ ६६, मूल्य 
चार आने | इसमें उन प्रश्नों का उत्तर दिया है, जो माडरेट लोग 
साधारण आदमियों से जेल-यात्रा द्वारा स्वराज्य, तथा असहयोग के 
सम्बन्ध में किया करते हैं । 

१०--यंग इण्डिया | अनु ०---श्री० छुबिनाथ पांडेय, बी० ए० | 
प्र० -हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता । तीन भाग, प्रष्ठ ४४०-+- ७८६ 
+६५४४ | मूल्य १)--१॥)+-२)। प्रथम भाग में महात्मा गाधी का 
संक्षिम जीवनचरित्र ओर “यंग इंडिया? साप्ताहिक पत्र के इतिहास के 
अतिरिक्त डेढ़ सौ पृष्ठ की भूमिका है, जिसमें भारतवषर और कम्पनी के 
सम्बन्ध का तथा यहाँ के असहयोग आन्दोलन का इतिहास है। पुस्तक 
में, जिस दिन से महात्मा जी ने “यज्ञ इश्डिया? का भार अपने हाथ म 
लिया, तब से लेकर उनकी जेल-यात्रा तक के लेखों का विषयवार संग्रह 
है। पुस्तक का सस्तापन “सुलभ साहित्य सीरीज? के नाम को साथंक 
करनेवाला है । 

यह पृस्तक “कांतिकारी विचार! आदि दूसरे नामों से भी बाजार 
में आयी हे। यह ठीक नहीं। इससे पाठकों को धोखा होता द्वे । 
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११--देहरादून और गढ़वाल के राजनैतिक आन्दोलन का 
इतिहास; १९१८-३१ | सम्पादक--श्री० नरदेव शासत्री, मुल्य ।#), 
प्रष्ष ११८॥ पुस्तक में संक्षेप में भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास 
का भी परिचय है | एक तालिका में जिला देहरादून से काँग्र सआन्‍्दो- 
लन में जेल-यात्रा करनेवालों की व्योरेवार नामावली है। 


१२--तिलक के स्वराज्य पर बीस व्याख्यान | अनु ८--श्री ० 
राधामोहन गोकुल जी | प्र ०--ग्न्थ प्रकाशक समिति, बनारस | सं० 
१९०७४; मूल्य, सवा रुपया । 


१३--लो० तिलक की जमानत | अनु ०--श्री » ब्रजनन्दनप्रसाद 
मिश्र, पीलीभीत । मूल्य १।); एष्ठ १५९०-+-१३६ । इसमें ये विषय है-- 
राजद्रोह का कानून, जुर्मानत का मुकदमा बैरिस्टरों की बहसे, हाईकोट 
काफैसला, स्वराज्य के व्याख्यान, सम्बादपत्रों की राय ओर लोकमान्य 
की जीवनी । पुस्तक सन्‌ १६१६ की होने पर भी ऐतिहासिक एवं 
राजनैतिक महत्व की है। अनुवादक की भूमिका विचारपूण है। 


११--स्वदेशी आन्दोलन ओर बायकाट । मूल लेखक--बाल 
 गंगाधघर तिलक; अनु ०--श्री० माधवराब सप्रे; प्र०--डॉ ० वासुदेवराव 
लिमये, सीतावर्डी, नागपुर; बड़े श्राकार में ८ प्रष्ठ । मूल्य ढाई आने । 
स्वदेशी श्रान्दोलन के आरम्भ में उसकी नीति स्पष्ट करने के लिए, 
मराठी “केसरी” में प्रकाशित लेखमाला का भावानुवाद । 


१५-स्वतन्त्रता की ओर | ले०--श्री० हरिभाऊ उपाध्याय, 
प्र०--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली; प्रष्ठ ३२६०, सजिल्द, 
मूल्य १॥) | इस पुस्तक में स्वतंत्रता को जीवन का लक्ष्य बताते हुए, 
उसे प्राप्त करने के साधनों की चर्चा की गयी है। संस्था-संचालन, 
आन्दोलन ओर नेता, तथा भारत स्वतंत्रता की ओर, आदि अ्ध्यायों 
में राष्ट्रीय कार्य करनेवालों के लिए महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला 
गया हैं । 
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१६--नाला लाजपतराय के लेख और व्याख्यान | अ्रनु०-- 
श्री० नन्‍्दकुमारदेव शर्मा; प्र०--हिन्दी पुस्तक भवन कलकत्ता। मुल्य 
डेढ़ रुपया | लाला जी के विचारों की उपयोगिता सब जानते हैं। 

१७--स्वराज्य की मांग । सवश्री सी० आर० दास, बिपिनचन्द्र- 
पाल, लो० तिलक, भूलाभाई देसाई, श्रोर श्रीमती एनीविसेन्ट श्रादि 
के, सन्‌ १६१८ में दिये हुए व्याख्यान । श्रनु० और प्र०--श्रीराम 
बेरी, एस० श्रार० बेरी एंड को०, कलकत्ता । पृष्ठ १८१, सचित्र; मल्य 

॥) | इससे उस समय -की स्थिति ओर राष्ट्रीय विचार-घारा का 

परिचय मिलता है | 

१८--भारतीय संग्राम । ले०--शभ्री भाई परमानन्द एम० ए०, 
प्र«--आकाशवाणी प्स्तकालय, लाहौर | प्रष्ठ १८८, मल्य ।॥)। 
इसमें भारतीय इतिहास की मध्य तथा आधुनिक काल की घटनाओं पर 
प्रकाश डालते हुए, वर्तमान स्वराज्य आन्दोलन पर विचार किया गया 
हे | कांग्रेस, ओर विशेषतया हिन्दू-मुसलिम एकता के सम्बन्ध में श्री० 
भाईजी का अपना विशेष दृष्टिकोण है । 


१९--हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं। श्री० हसिंह चिन्तामणि 
केलकर की शअ्रंगरेज़ी पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--बाबू रामचन्द्र 
वर्मा | प्र<--देव बआादस, काशी । सन्‌ १६१८ । मूल्य १), पृष्ठ २११। 
इसमें भारत की प्राचीन सभ्यता, अ्रंगरेजी शासन में भारत, पार्लिमेंटरी 
शासन की विफलता, ओर भारत में सरकारी असफलता का विवेचन 
हे। पुस्तक अच्छे प्रमाणों के आधार पर लिखी गयी है। 


२०--स्वराज्य की धम | इसमें राय बैकु ठनाथ, राजा साहब 
महमूदावाद, श्री० जिन्ना, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, विपिनचन्द्र पाल, लो० 
तिलक, म० गान्धी आदि विविध नेताओं के भिन्न-भिन्न अवसरों पर 
दिये गये भाषण संकलित हैं | प्र०--विश्वमित्र कार्यलय, कलकत्ता । 
मृल्य ॥); उष्ठ ११२ | 
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२१--स्वराज्य की योग्यता । मूल अ्रंगरेज़ी लेखक--श्री० रामा- 
नद चेथर्नी | अनु०-- श्री० नंदकिशोर द्विवेदी; मिलने का पता--- 
साहित्य-भवन प्रयाग | मुल्य १।), ए्ष्ठ २१०। सन्‌ १६१७। इसमें प्रमाण 
और युक्तियों से, उन मिथ्या और स्वाथ-पूर्ण श्राक्ष पों का खंडन किया 
गया है, जो भारतीय स्वराज्य के विरुद्ध किये जाते हैं। 

२२--श्वराज्य सोपान | ले---पं० भगवतप्रसाद शुक्क; प्र०-- 
सुलभ ग्र"थ प्रचारक मंडल, कलकत्ता | मूृ० १) छोटा आकार, पृष्ठ 
१३६ | इसमें प्राचीन भारत की एक हलकी शलक, इस समय की हालत 
का चित्र, ओर जनता के कतंव्य की सरल विधि ( विदेशी वहिष्कार ) 
बतायी गयी है | 

२३--स्वराज्य और हमारी योग्यता । अ्रनुवादक, संग्रहकर्ता और 
प्र०--शरी ०--खूबचन्द मालबीय, गुरुकुल कागड़ी। मूल्य ।) “माडन 
रिव्यु? के आधार पर मराठी में लिखित पुस्तक का अनुवाद है। 

२४--रोलेट एक्ट । ले०--श्री मातासेवक पाठक; प्र ०--भारत 
पुस्तक भंडार, बड़तल्ला स्ट्रोट, कलकत्ता | मुल्य ढाई रुपये । 

२४--दुखी भारत या भारत बीती । ले०--पंडित दीनानाथ 
कालिया; प्र०--नवजीवन पुस्तकालय लोहारी दरवाजा, लाहोर,। 
प्रष्ठ १२०; मूल्य वारह आने । इसमें पंजाब हत्याकांड की कुछ घटनाओं 
का, डाक्टर किचलू आ्रादि के जेल-जीवन का, और कालेपाने की कहानी 
का विशद वर्णन है । 

२६--जलियांवाला बाग या डायरशाहीं | ले०--दो “न्याय 
प्रमी', प्र०--तिलक ग्रन्थ माला, मथुरा | पृष्ठ ६०, मृल्य ॥)। पुस्तक 
असहयोग के भावों की प्रेरक है । 

२७--पंजाब बीती या पंजाब हत्याकांड। ले०--डाक्टर 
सत्यपाल बी० ए०; प्र०--श्री० राजपाल, सरस्वती अश्राश्रम, लाहौर | इसमें 
अमृतसर के जलियांवाला बांग़ की भीषण दुघंटना सम्बन्धी छोटो छोटी 
प्रभावोत्पादक कद्दानियां हैं | मल्य १)। 


राजनीति साहित्य १३१७ 


२८--पञ्चाब रहस्य । पं० कृष्णकान्तजी मालवीय के शब्दों में 
यह ६ अप्रेल १६१६ ई० से श्रगस्त १६१६ तक का भारतीय ब्रिटिश 
शासन का इतिहास है; त्रिटिश दमननीति, ओडायरशाही, श्र भारत 
में अ-ब्रिटिश शासन का यह स्मारक स्तम्भ है। प्र०--श्रभ्यूदय प्रेस, 
प्रयाग; ले०--श्री ० कपिलदेव मालवीय । मल्य बारह आने । 

२€--पंजाब की बेदना । इस पुस्तक में लाला लाजपतराय ने 

ज्जाब पर किये गये अ्रत्याचारों, ओर स्त्रियों बूढ़ां ओर बच्चों के साथ 

किये गये अमानुपिक व्यवहार का ममंभेदी वणन किया है। 

३०--पञ्ञाब का भीपण हत्याकाण्ड | इसका दूसरा नाम है, 
कांग्र स कमीशन तथा हटर कमेटी की रिपोट का अनुवाद । अ्नु०--- 
पं० चन्द्रशेवर पाठक; प्र<->निह्ालचन्द वर्मा, कलकत्ता | मुल्य १॥॥),; 
पृष्ठ ५२६ | हटर कमेटी की रिपोर्ट बहुमत, ओर अल्पमत दो भागों में 
है। पुस्तक सचित्र है । 

३१--मालवीय जी ओर पंजाब । प्र०--श्रभ्यूदय प्रेस, प्रयाग; 
पृष्ठ १७१, मुल्य एक रुपया | महामना मालवीय जी ने श८ सितम्बर 
१६१६ को केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे व्याख्यान देकर जलयाबाला 
बाग के हत्याकांड की निष्पक्ष जाच की मांग की थी, और उस कांड से 
सम्बन्ध रखनेवाले अकसरों के बचाव के लिए पेश किये गये सरकारी 
विल का घोर विराध किया था। वह सुप्रसिद्ध व्याख्यान ही इस प्स्तक 
का विषय है । 

३२--हम असहयोाग क्‍यों कर । सम्पादक--श्री ० रामरख सिंह 
सहगल; चाँद कार्यालय, प्रयाग | दूसरा संस्करण, सन्‌ १६२२ | मल्य ॥), 
पृष्ठ ६१ | इसमें असहयोग के भिन्न-भिन्न कारण, ग्रावश्यक नथ्यों 
सहित बतलाकर पंजाब हत्याकाड आदि सम्बन्धी कुछ लेख तथा पत्रों 
का संकलन किया गया हे । 


३ ३--स त्या ग्रह ओर असहयाग | ले ०--पं ० चतुरसेन शास्त्री ' 
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प्र<--गान्धी हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई | मल्य १॥।), एष्ठ २६३ | 
इसके प्रथम खण्ड में सत्याग्रह का स्वरूप, प्रकार, प्रयोग तथा विविध 
भेदों पर विचार किया गया है| दूसरे खण्ड में अगरेज़ी शासनपद्धति 
के दोष, प्रजा की दुदशा, असहयोग-सिद्धि के उपाय, श्रादि का विवे- 
चन है। शेली रोचक ओर प्रभावशाली है | 


३४--सत्याग्रह की मीमांसा । प्र०--विश्वमित्र कार्यालय, 
कलकत्ता । प्रष्ठ ६२ । इसमें, छोटी सी परन्त्र विचारपूण भूमिका के 
बाद, सत्याग्रह सम्बन्धी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के लेख ओर 
भाषणों का संकलन है। 

३०--गांधीजी का बयान या सत्याग्रह मीमांसा । श्रनु ०-- 

श्री० कृष्णताल वर्मों; प्र०--पग्रन्थ भएडार, मार गा, बम्बई | आरम्भ 
में सत्याग्रह के प्रारम्भ सम्बन्धी महात्माजी का एक लेख है। पश्चात 
सब श्री० हन्टर, रेकिन, ओर सेतलवाड आदि से, महात्मा गान्धी का 
पंजाब हत्याकाड सम्बन्धी प्रश्नोत्तर है । 

३६--गांधी गीता । ले०--पं ० नरोत्तम व्यास | प्र>--श्री ० राम- 
लाल वर्मा, कलकत्ता | मुल्य २), प्रष्ठ २२६, सं० १९७९५ | आरम्भ में 
महात्माजी के कुछ उपदेशों का संग्रह हे, फिर अवतारबाद पर विचार 
करके १८ अध्यायों में महात्माजी की एक युवक से वातालाप के रूप 
में, उनके विचारों तथा सिद्धांतो का सरल सुबोध वर्णन किया गया है। 

३७--असहयोग दशंन। महात्मा गांधी के कुछ लेखों और 
व्याख्यानों का संग्रह । अनु ०---भश्री ० हरिभाऊ उपाध्याय; प्र०-- हिन्दी 
साहित्य मन्दिर, इन्दौर । पृष्ठ १५०; मूल्य १।), सन १६२१ । 

३८---असहयोग । लेखिका--श्रीमती प्रियम्बदा देवी; प्र०-- 
भारतीय भंडार, अ्रलीगढ़; मूल्य |“) । इस में असहयोग की आवश्य- 
कता, उपयोगिता, स्वरूप, और कार्यक्रम आदि सम्बन्धी साधारण 


लेख हैं| 
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३४--सत्याग्रह : क्‍यों, और कब्र, कैसे ? प्र०---सस्ता साहित्य 
मंडल, नयी देहली। बढ़े आकार के ५७ प्रष्ठ, मूल्य तीन आने । 
महात्मा गांधी के सत्याग्रह सम्बन्धी विचार। परिशिष्ट में श्री० जवाहर- 
लाल जी नेहरू ओर महादेव देसाई के दो-दो लेख । 

४०--अहिन्सा-विवेचन | ले>--श्री > किशोरलाल मश्र वाला; 
प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली । प्र॒ष्ठ ११८, मूल्य आठ अ्राने | 
छुः लेख हैं; अहिन्सा के विविध पहलुओं पर अच्छा विचार किया 
गया है। 

४०१--गांधी की आंधी । ले :---भ्री ० चतुरसेन शाम्री | प्र -- 
संजीवनी इन्स्टीययूट, दिल्ली | मूल्य १।), प्रष्ठ १६२ । महात्मा गांधी 
विशेषतया सन्‌ १६१६ ई० से भारतीय आन्दोलन के प्रधान सूत्रधार 
हैं | इस पुस्तक में उनकी नीति, कार्य-क्रम, तथा फलाफल की आलो- 
चना की गयी है| लेखक का कुछु अशो मे अपना जुदा दृष्थ्कोण है, 
ओर उसे चलती हुई जोशीली भापा मे जाहिर किया है | 

४२--च मपा रण से म० गांधी । ले<--देश-रत्न श्री० राजेन्द्र- 
प्रसाद जी। प्र---श्री अ्नुग्रहनारायण सिद्द जी, मुरादपुर, पटना । 
पृष्ठ १६४; मूल्य २) । नील के खेती करनेवाले गारों के अत्याचारों से 
जनता को बचाने का जो प्रयत्न महात्मा गांधी ने किया था, उसका 
शिक्षाप्रद वणन है | 

५३--च“पारन की जांच | सन्‌ १६१३ में चम्पारन के किसानों 
की करुण पुकार सुनकर म० गाघी वहाँ गये। एक जाच कमेटी 
नियुक्त हुई और अन्त में किसानो का उद्धार हुआ | पुस्तक में जांच 
कमेटी की रिपोट दी गयी है | विचारणीय है । 

७४--सविनय अवज्ञा जांच कमेटो को रिपोट । इसमें अ्रसह- 
योंग आन्दोलन का जन्म, उसका तीत्र गति से प्रमार, सरकार का 
दमन, कोंसिलों में भाग लेने न लेने के सम्बन्ध में विचार, आदि पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया है । 
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४५-श्रकालियों का आदर्श सत्याग्रह और उनकी विजय । 
ले०--बाबू सम्पूर्णानन्द जी बी, एस-सी.। प्र०--हिन्दी साहित्य 
मन्दिर, बनारस | मूल्य आठ आना | पुस्तक शिक्षाप्रद है। आरम्भ 
म॑ सिक्‍खो के पूब इतिहास का संज्षिप्त परिचय होने से इसकी उपयो- 
गिता और भी बढ़ गयी है | 

४६--अकाली दर्शन | प्र०<--प्रताप पुस्तकालय, कानपर | पृष्ठ 
१००; मुल्य ॥) | पुस्तक में वीर अ्रकालियों के सत्याग्रह संग्राम का 
सचित्र तथा शिक्षाप्रद बरणन है । 

५9७--विजयी बारडोली | ले८---श्री ० ब्रैजनाथ महोदय । प्र ०- 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | मुल्य २) | बारडोली में किसानों 
की जो अद्भुत विजय हुई, वह हमारे स्वाधीनता-मंग्राम की चिर- 
स्मरणीय ओर शिक्षाप्रद घटना है | पुस्तक प्रामाणिक है, ओर सचित्र 
भी । विषय विवेचन में स्पष्टता और निर्भीकता है, पर श्रत्युक्ति नहीं । 
आरम्भ मे, इस संग्राम के संचालक सरदार वल्लभ भाई का परिचय भी 
है | एष्ठ कुल मिलाकर पाच सी से अधिक हैं | 

४८--युद्ध-यात्रा में प्रवचन । प्र०--शुद्ध खादी भंडार, हेरिसन 
रोड, कलकत्ता | छोटे आकार के सी प्रष्ठ, मूल्य डेढ़ आना | साबर- 
मती से दांडी तक की सत्याग्रह-यात्रा मे महात्मा गांधी के दिये हुए व्या- 
ख्यानों का सग्रह । | 

४९--ब्रिटिश सरकार ओर भारत का समभीता । ले०-श्री ० 
केशवकुमार ठाकुर। प्र०--हिन्दी पब्लिशस एड को ०, प्रयाग । मूल्य 
|), पृष्ठ १४३ । कुछ प्रारम्भिक वातों के वणन के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६३० की राजनैतिक घटनाओ, तथा कांग्रंस और सरकार के सम- 
भोते का वर्णन ओर उसकी थ्आालोचना है। 

५०--र चनात्मक का*-क्रम | प्र>--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्ली; बड़े आकार के २२ पृष्ठ, मूल्य #+) | गांधी जी के रचना- 
त्मक कार्यक्रम सम्बन्धी लेखों का संग्रह | 
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राजन तिक आन्दोलन; ( ख ) अन्यदेशीय--जब किसी 
देश की जनता स्वराज्य-प्राप्ति के आन्दोलन में लगी हो, उस समय 
उसके लिए अन्य देशों के आन्दोलन सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन 
ओर मनन अनिवाय ही हो जाता है | इससे उसे बहुत शिक्षा मिलती 
है, और वह उससे बड़ा लाभ उठा सकती है। इस विषय का नीचे 
लिखा साहित्य हमारे सामने श्राया है--- 


१--संसार की क्रांतियाँ | ल०--श्री० सुखसम्पतिराय भंडारी; 
प्र<--राष्ट्रीय साहित्य भएडार, अ्रजमेर | प्रष्ठ २३८, मृल्य १॥*), 
सन्‌ १६२३ ई० | संसार का खातंत्र्य नाश, पीतांग का स्वातंत््य नाश, 
चीन की राज्य क्रान्ति, कोरिया का स्वातन्त्य युद्ध, मिस्र में नयी जाणति 
ग्रमरीका की राज्य क्रान्ति, श्याम की स्वाधीनता का नाश, और भारत 
में क्रान्ति का वर्णन है। भाषा सजीव है। 

२--विश्व की भोषण क्रांतियाँ | सम्पादक--श्री० बीरेन्द्र 
विद्यार्थी प्र०--एस, एल. विन्दु । मुल्य १), '्रष्ठ केबल १२०। 
आरम्भ में 'शान्ति ओर क्रान्ति! पर कुछ विचार करके विशेषतया 
भारत सम्बन्धी विषय ही लिया है; रूस ओर चीन के सम्बन्ध में बहुत 
थोड़ा विचार हुआ है । 


३--संसार की क्रान्ति कथा | ले०--श्री० जगदीशचन्द्र हिमकर 
प्रः--जाग्रति प्रिंटिंग वक्‍से, सलकिया, हवड़ा। प्रष्ठ २१६, मुल्य 
दो रुपये | इसमें इक्क्रीस देशों की क्रान्तियों का इतिहास सरल तथा 
रोचक दक्ष से दिया गया है। 

४--असहयोग का इतिहास | मूल लेखक--ए.० फेनर ब्रॉकवे; 
अनु०--रामचन्द्र वर्मा; प्र>--मनमोहन पुस्तकालय, काशी। पृष्ठ 
१०३, मल्य ।॥) | हंगरी, मिख, कोरिया; आयलँड आरादि देशों ने 
किस प्रकार अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए. असहयोग का मांग 
अपनाया इसका अच्छा विवरण है। 
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५--संसार व्यापी असहयोग । अंगरेजी प॒स्तक का भावानु- 
वाद । अनु ०--श्री० शंकरराव जोशी । मल्य ॥), एष्ठ ६८। प्र०-- 
हिन्दी राष्ट्रीय ग्रन्यमाला, खंडवा। इसमें इस बात का अच्छा 
विवेचन है कि भारतवर्ष के बाहर, कोरिया, हड़्री, आयलेंड़ आदि 
देशों मं असहयोग केसे चला, ओर उसे कहाँ तक सफलता मिली | 


६--संसार की समाज क्रांति और हिन्दुस्तान। मूल लेखक- 
डा० गजानन श्रीपत खैर; प्र०---काशी बिद्यापीठ, बनारस; पृष्ठ २८५; 
मल्य १॥) | संसार के अनेक प्रातिशील देशों की यात्रा करके लेग्बक ने 
बहाँ की सामाजिक स्थिति तथा नत्रीन ओर प्राचीन संस्कृति का अध्य- 
यन किया, ओर उसका श्रालोचनात्मक विवरण लिखा । पुष्तक जानने 
योग्य बातो से भरी हे । विविध देशों की हलचलों ओर राजनीति के 
समभरने में सहायक है । 

७--पराधीनों की विजय-माला। ले०--मुन्शी नवजादिक- 
लाल श्रीवास्तव | प्र<--नरन्द्र पब्लिशिंग हाउस, चुनार। मल्य २॥|), 
पृष्ठ ४द८, सन्‌ १६३४ । इसम॑ संसार के भिन्न-भिन्न छुत्तीस पराधीन 
देशों के स्वतन्त्रता-प्राप्ति सम्बन्धी किये गये प्रयत्नों का संत्ञिप्त 
परन्तु रोचक ओर शिक्षाप्रद वशन हे | पुस्तक अपने ढड्ग की बहुत 
उत्तम हे ! 

८-स्वाधीनता के संग्राघ | ले०---श्री राभाशीष सिंह, प्र०-- 
हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता | सं० १९०३; मल्य सवा रुपया | 

९--प्रं सीडेंट विलसन आर संसार की स्वाधीनता । ले०--- 
श्री० सुखसम्पत्तिराय' भण्डार प्यभारत पुस्तक एजन्सी 
इन्दोर, मुल्य ॥), एरष्ठ ८८ । गत योरपीय महाभारत के समय अ्रमरीका 
के राष्ट्रपति विलसन का नाम संसार के कोने कोने में फैल गया था। 
आपके विचारों में स्वाधीनता ओर समानता आदि के उच्च भाव हैं। 
पुस्तक में आपके परिचय के अतिरिक्त, आपके सात महत्वपूण 
भाषण हैं| 
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१०--विनाश या इलाज । ( योरप में सत्य ओर अहिन्सा के 
कुछ प्रयोग ) | लेखिका--कुमारी म्यूरियल लेस्टर; श्रनु ०-श्री रामनाथ 
“मुमन!; प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नई देहली। प्ष्ठ १६२, मुल्य 
बारह आने | इसमे योरप के राष्ट्रों की युद्ध-लिप्सा, और वहाँ के 
शान्तिवादियों के अहिन्सात्मक शॉांति-प्रयत्नों काः वर्णन है । 

११--एशिया की क्रांति। ले८--श्री० सत्यनारायण पी-एच. 
डी, | प्र--सस्ता साहित्य मण्डल, नयी देहली | मुल्य १॥)। एष्ट 
४४४ | लेखक ने योरप की यात्रा की है, और समाजशास्त्र 
आदि का खूब अध्ययन किया है। वह एशिया के, ओर उसके साथ 
संसार के, उज्ज्वल भविष्य की दृढ़ आशा करता है। पुस्तक में रूस, 
चीन, जापान, भारत, फारिस आदि की जाग्रति का विवेचन है । 


१२--णएशिया का जागरण । ले०--श्री० लक्ष्मणनारायण 
गद; प्र०--हिन्दी पुस्तक भवन, कलकत्ता । मूल्य १), प्रष्ठ २२; 
सम्बत्‌ १६८१ । इसमें चीन, जापान, और भारतवर्ष की राजनैतिक 
भावनाओ्रों तथा कार्यो का वर्शन है। एशिया के विविध देशों की 
सास्कृतिक एकता को लक्ष्य में रखकर यह रचना की गयी है। बहुत 
विचारपूरण है । 

१३-एशिया में प्रभात | मूल लेखक--फ्रांसीसी दाशनिक श्री० 
पाल रिचड | अनु ०--टठाकुर कल्याणसिंह शेखावत । प्र«--गंगा पुस्तक 
माला, लखनऊ मुल्य ॥) | एशिया की एकता और भविष्य, जापान 
का संदेश, प्रजातंत्र, भावी मनुष्य जातीय समानता संघ आदि विषयों 
पर सुन्दर विचार प्रकट किये गये हैं | 


१४--चीन की राज्य-क्रांति | लि०--श्री० सम्पूर्णानन्द जी, 
प्र--प्रताप कार्यालय, कानपुर, मूल्य १॥), १षठ लगभग २००। 
पुस्तक में चीन का प्राचीन इतिहास देते हुए बताया गया है कि वहाँ 
राजसत्ता का अन्त होकर, किस प्रकार प्रजातंत्र की स्थापना हुई | यद्द 
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राजक्रांति वहां की सामाजिक अवस्था, एवं विदेशियों पर बड़ा प्रभाव 
डालनेवाली थी। 

१४--चीन की आवाज़ । मूल पुस्तक श्रंगरेजी में है। उसका 
गुजराती अनुवाद हुआ | हिन्दी भाषपान्तरकार श्री बैजनाथ महोदय 
बी० ए.० हैं। मूल लेखक से यह सहन न हुआ कि उसके देश की 
सरकार द्वारा चीन के प्रति अन्याय और अत्याचार हों; उसने 
अपने देशबन्धुश्रों के चताने के लिए यह प्रभावोत्पादक पुस्तक इस 
ढक से लिखी है मानों चीन के एक नागरिक ने अंगरेजों को पत्र भेजे 
हैं। मूल्य 7), एष्ठ १३३ । 

१६--वीन का स्वाधीनता-युद्ध। ले०--श्री० श्रीकृष्णुचन्द्र 
विद्यालंकार; प्र---विजय पुस्तक भंडार; अजुन प्रेस, देहली। प्रष्ठ 
२१२; मूल्य, डेढ़ रुपया | इसमें लेखक ने सन्‌ १७६२ से १६३७ तक 
की चीन की राजमैतिक परिस्थिति पर विचार किया है, चीनवासियों के 
प्रयत्नों का, उनके उत्साह ओर साहस का, सुन्दर चित्र खींचा गया है। 


१७-- जापान की राज॑नेतिक प्रगति। अ्रनु-पं० लक्ष्मण- 
नारायण गद। प्र०--जशानमण्डल, काशी | एष्ठ ४१० | मूल्य ३॥२); 
सं० १६७८ । जापान की स० १६२४ से १६६६ तक की प्रगति का 
विवेचन है। जापान के इतिहास का तिथिवार घटना-क्रम भी दिया 
गया है। जहाँ तहाँ प्रसंगानुसार सिद्धान्तों का भी अ्रच्छा विवेचन है। 
बहुत उपयोगी है। 

१८--दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह; दो भाग । ले०--महा- 
त्मा गांधी, प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली। मूल्य १7) । 
दक्षिण अफ्रोका में सत्याग्रह संग्राम आठव्ष चला, वहीं “सत्याग्रह” शब्द 
का आविष्कार ओर प्रयोग हुआ । महात्माजी उसके संचालक थे; 
अतः स्वभावतः इसके लिखने के आप सवश्र ष्ट अधिकारी थे | पुस्तक 
के आरम्भ में यह भी बतादिया गया हैं कि भारतवष में आन्दोलन 
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कहाँ कहाँ इस रूप में हुआ। यह पुस्तक सत्याग्रह के सिद्धान्त का 
विकास जानने के लिए बहुत उपयोगी है | 

१९--मिस्र की स्वाधीनता। ले ०-- भरी सम्पूर्णा नन्‍्द बी०एस-सी 5 । 
प्र---सुलभ ग्रन्थ प्रचारक मण्डल, कलकत्ता । मूल्य ३); प्रष्ठ २श्८। 
मिश्र का प्राचीन इतिहास देने के बाद, स्वाधीनता:््राप्ति के 
आन्दोलन, और वाधाओं का वर्णन किया गया है । पुस्तक 
शिक्षाप्रद है । 

२०--मिस्र की आज़ादी की जंग | ले० और प्र०---श्री ० मान- 
जीतसिंह राठौर बी० ए०; देहरादून । मूल्य ।); ए्ष्ठ ३६, बड़ा आकार | 
पस्तक छोटी है, पर अच्छे डज्ञ से लिखी हुईं तथा उपयोगी है। हाँ, 
यह सन्‌ १६२२ की छुपी है। नये संस्करण की आवश्यकता है । 

२६--फ्रांस की राज्य-क्रांति। मराठी पुस्तक का अनुवाद; 
अनु०-बाबू प्यारेलाल गुत्त | सं० १६७८, द्वितीय संस्करण । मूल्य १०), 
पृष्ठ २२८ । प्र:--तरुण भारत ग्रन्थावली, कानपुर | पुस्तक में जहाँ 
तहाँ राजनैतिक कायकर्ताओं और नेताओ्रों के कथनोपकथन या 
बातालाप के महत्वपूर्ण अंशों का समावेश होने से विषय बहुत रोचक 
हो गया है। 

२२--आयलैड में होमरूल | ले०--श्री० सुरेन्द्रनारायण 
तिवारी | प्र---श्रम्युदय प्रेस, प्रयाग | एष्ठ १३०, मूल्य |) | इसमें 
आयलैंड ने किस प्रकार, किन कुठिनाइयों को सहकर स्वाधीनता प्राप्त 
की, इसका भारतवासियों के लिए शिक्षाप्रद वणन है। 

२३--खतंत्रता के प्रेमी या सिनफिनर | ले०--पं० पारसनाथ 
त्रिपाठी | प्र<--भारतीय पस्तक एजन्सी; कलकत्ता | मू० |); पृष्ठ ४०| 
इसमें आयलैंड की ध्वाधीनता का संज्षित परिचय है। 

२४--आयलेंड का स्वातन्श्य युद्ध । यह सुप्रसिदृध आयरिश 
क्रान्तिकारी श्री० डेलब्रीन की श्रात्म-कथा का भावानुवाद है | अनु ०-- 
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श्री ०बलवन्त । प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर । मूल्य ।>), प्रष्ठ ६६ । 
अआयरिश वीरो के त्यागमय जीवन का यह आकर्षक वर्णन वहुत 
शिक्षाप्रद और उत्साह-बद्‌ धक है । 

२५--आय ल्वेंड की राज्य-क्रान्ति अथवा शिनफिन रहस्य । 
प्र०-राष्ट्रीय ग्रन्थमालां, इलाहाबाद। लेखक का नाम नहीं। 
मूल्य ।:) | पस्तक छोटी होने पर भी उपयोगी है। इसमें आयरिश 
देशभक्तो के स्वतंत्रता-आंदोलन का संज्ञिम इतिहास हे । 

२६--इटली की स्वाधीनता | ले०--श्री ० न॑दकुमारदेव शर्म्मा। 
मृल्य ॥); प्रष्ठ १०६ | प्र०---तरुण भारत ग्रन्थावली, कानपर। मेजिनी, 
गेरीवाल्डी, कावूर जैसे सुप्रसिदृध देशभक्तो के नेतृत्व में इटली निवा- 
सियो ने किस प्रकार अनेक कष्ट सहते हुए अपनी मातृभूमि को स्वाधीन 
किया, इसका वणन हे । 

२७-- नरमेघ | ले०--श्री० चन्द्रभाल जौहरी | प्र०--सस्ता 
साहित्य मण्डल; नयी दिल्‍ली । मूल्य १।), एष्ठ ४७६ । इसमें हालेंड- 
निवात्षियो के, स्वाधीनता की रक्षा में किये हुए आत्म बलिदान का 
चित्र हे । यह अंगरेज़ी की एक सुप्रसिद्ध पुस्तक के आधार पर लिखी 
गयी है । श्रां० जोहरी जी ने भाषा को वैसा ही सजीव रखने का प्रयत्न 
किया है । पुस्तक स्वातन्त््य-युदूध के लिए सज्जञीवनी शक्ति प्रदान करने- 
वाली है । 

२८--सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी का इतिहास । प्र०- 
जनप्रकाशन गृह, राजभवन, सैण्ढस्ट रोड, बम्बई ४; मूल्य ५); (एष्ठ 
४५२, सर्जिल्द | इसमे सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट ( बोल्शेविक ) पार्टी 
की गतिविधि और उसके विकास-क्रम का अच्छा विवरण दियागया हे । 

२९--रूस की राज्य-क्रान्ति। इसमें रूस के कायापलट का 
बर्णन है। निर&श शासको के अत्याचारो से कैसे छुटकारा मिलता है, 
यह इसमें अच्छी तरह बताया गया है। कई चित्र हैं। प्र५--प्रकाश 
घ्स्तकालय, कानपर। मुल्य २॥) 
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३०-रूस में युगान्तर | ले०--श्री विश्वम्भरनाथ जिज्जा, 
प्र<---एस० आर० बेरी एण्ड को० कलकत्ता । मुल्य २), एष्ठ २६६ । 
इसमे स॑ंन्‌ १८८६७ से लेकर रूस की आधुनिक महान्‌ क्राति तक का 
मनोरञ्जक वणन है | राजनीति के विविध दाव-पच, उथल-पथल और 
ऊच-नीच का परिचय है । 

३१--बोलशे विक लाल क्रान्ति | ले०--श्री०रमाशंकर अ्रवस्थी, 
कानपुर | प्रष्ठ लगभग ३०० । इसमें कई पुस्तकों के आधार पर रूस की 
राज्य-क्रान्ति का विवेचन किया गया है, अन्त में बोलशेविक समाज 
संगठन, श्र श्रमजीवियों के व्यवहार पर प्रकाश डाला गया -है | 


३२--रूसी क्रान्ित का इतिहास । मल लेखक--श्री० पेज 
आनंट | प्र०--जन प्रकाशन ग्रह, राजभवन, सेटस्ट, रोड, बम्बई ५9 । 
मुल्य सवा रुपया । इसमें सन्‌ १६०५, और फरवरी तथा अक्तूबर 
१६१७ की तीन रूसी क्रान्तियों का इतिहास, रूसी जनता के जागरण, 
संगठन, 'और सफल संग्राम का अच्छा वशन है। लेखक इंगलेंड के 

दूर और समाजवादी आन्दोलन के अनुभवी नेता हैं, और उनकी 
लेखनी में जोर हे । 


३२--अमरीका की स्वाधीनता का इतिहास। ले+--श्री ० 
देवकीनन्दन 'विभव? | प्र०--उमाशंकर मेहता; काशी | संबत्‌ 
१६८७ । पृष्ठ २४०, मुल्य २)। पस्तक कई अंगरेजी पुस्तकों के 
आधार पर लिखी गयी है। बतमान भारतीय समस्या तत्कालीन अम- 
रीका की समस्या से बहुत कुछ मिलती हुई होने के कारण, पुस्तक 
भारतीय आन्‍न्दोलकों के लिए बहुत उपयोगी है। रक्तपात का श्रंश 
छोड़कर शेष सभी भाग शिक्षाप्रद हैं । 


३३--अमरीका की स्वाधीनता । एक श्रंगरेजी पुस्तक का संज्षित 
अनुवाद । अनु ०--श्री ० प्रयागप्रसाद तिवारी | प्र०-राष्ट्र भाषा 
पुस्तक भंडार | एृष्ठ ६०, सं० १६८० । मुल्य ॥) । 
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२४--अमरीका कैसे र्वाधीन हुआ ? प्र०--हिन्दी साहित्य 
कार्यालय, कलकत्ता । छोटा आकार, पृष्ठ १५८, सं+ १६८० | मुल्य 
॥) । भारतीय स्वाधीनता-प्रेमी शिक्षा लें, इस हुद्द श्य से लिखी गयी 
है | असहयोग ओर वहिष्कार की नीति, तथा महिलाओं का योगदान 
विशेष बिचारणीय हैं । 


क्र + ३, 
राजनंतिक संस्थाएं; ( के ) राष्ट्रीय--बहुत से परा- 
धीन देशों में गेर-सरकारी राष्ट्रीय संस्थाएं जाणत और उत्थान का 
कार्य करती रहती हैं, जैसे भारतवर में कांग्रेस झादि करती है। स्वा- 
धीन देशो में तो ये संस्थाएं गेर-सरकारी के अतिरिक्त सरकारी भी 
होती हैं। ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में हिन्दी में साहित्य बहुत 

कम हे | 

१--राजनैतिक भारत | ले०--सवश्री० हनुमानप्रसाद गोयल 
बी० ए०, एल-एल० बी०, कामरेड मनन्‍्मथनाथ गुप्त, और दामोदर- 
स्वरूप गुप्त । प्र०--विश्वविद्यालय परीक्षा बुकडिपों, पानदरीबा, इला- 
हाबाद । पृष्ठ संख्या ३६८, मूल्य अजिलल्‍द २॥), सजिल्द २॥); मार्च 
१६४० | इससे विविध राजनेतिक दलों का अच्छा परिचय मिल जाता 
है | इसमें छोटी बड़ी ४५ पार्टियों की चर्चा है, इनमें से इंडियन नेश- 
नल कांग्रंस का ही वणन २१५ प्रृष्ठ में हे | प्रत्येक संस्था का इतिहास 
लिखते समय प्रगतिशील राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काम लिया गया हैं। 
बहुत सुन्दर प्रयत्न है | पुस्तक में २४ चित्र भी है। हमारी समझ से 
इसका नाम “भारत के राजनैतिक दल? रखना अच्छा होता है। दूसरे 

संस्करण की तैयारी हो रही है। 


२--कांग्र स का इतिहास ( सन्‌ १८८४-१६३५४ तक)। ले०--- 
डा० बी० सीतारामय्या । हिन्दी सम्पादक, हरिभाऊ उपध्याय | प्र०- 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली । आकार बड़ा, प्रष्ठ संख्या १३-+- 
६६५; मूल्य २॥)। कांग्रंस का इतिहास असल में उस लड़ाई का 
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इतिहास है, जो हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी के लिए लड़ी है। मूल 
पुस्तक अंगरेजी में लिखी जाकर उसका हिन्दी अनुवाद किया गया है । 
पुस्तक कांग्रेस के एक सुयोग्य अधिकारी द्वारा लिखी गयी, और श्री० 
राजेन्द्र बाबू ने जब कि वे राष्ट्रपति थे, इसे छुपने से पहले देख लिया । 
इसलिए यह इस विषय की दूसरी सब प्स्तकों से श्रधिक प्रामा- 
णिक है । 

इस पुस्तक का दूसरा भाग लिखा जा चुका हैं, इसमें सन्‌ १९३५ 
से १६४५ तक की घटनाओं का वणुन है। प्रष्ठ संख्या, लगभग 
१२०० | यह भाग जल्दी छपने वाला है।* 

सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली,से “कांग्र स का इतिहास (१६३५- 
३६)” पुस्तक छपी है | इसके लेखक श्री ० कृष्णचन्द्र गुप्त हैं। मूल्य ।:) । 

३--क्राँग्र स का इतिहास । प्र०--काशी पुस्तक भंडार बनारस, 
मूल्य एक रुपया | सवश्री सम्पू्णानन्द, आचाय नरेन्‍्द्रदेव, श्रीप्रकाश 
आदि विद्वानों के कांगेस की पचास वष की प्रगति 0म्बन्धी लेखों का 
सग्रह । सन्‌ १६४० । इससे कांगेस द्वारा किसानों और मजदूरों में की 
गयी जागति की अ्रच्छी जानकारी होती हे । 

४--कांग्र स का इतिहास | ले०--श्री सूयनारायण बी० ए० | 
मूल्य |), पृष्ठ १२८, सन्‌ १६१८। प्र०-श्रभ्युदय प्रेस, प्रयाग । 
भारतवप की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था सम्बन्धी इस पुस्तक की उपयोगिता 
स्पष्ट है। लेकिन इसमें । उसका सिफ सन्‌ १६१६ तक का ही संक्षिप्त 
इतिहास है । 

०“--कांग्र स के प्रस्ताव । सम्पादक--श्री कन्हैयालाल; प्र०--- 
नवयुग प्रकाशन मन्दिर, बनारस छावनी; एष्ठ ६४५ ( सजिल्द ), मूल्य 
४) । आचाय  नरेन्‍्द्रदेव-लिखित भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इति- 
हास, तथा सन्‌ १८ूण५ से १६३१ तक भारतीय कांग्र स द्वारा पास किये 
गये प्रस्तावों का हिंदी अनुवाद | पुस्तक की उपयोगिता स्पष्ट है । 
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६--नागपुर की कांग्र स । प्र०-हिन्दी साहित्य-मन्दिर, इन्दौर। 
पृष्ठ १५६, मूल्य ॥|) | दिसम्बर सन्‌ १६२० में श्री विजयराघवाचाय 
चक्रवर्ती की अ्रध्यक्षता में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा का जो 
अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसका विवरण । 


उ--करांची की कांग्र स | ले०-श्री० जीतमल लूनिया; प्र०-- 
हिन्दी साहित्य मन्दिर, अजमेर | सन्‌ १६२६ । मुल्य बारह आने | 

प-- लाहोर कांग्रेस का इतिहास । ले०-- श्री० गिरिधर शुक्ल; 
प्रः--रामचन्द्र शुक्र, जित्तज्ञन एवन्यू, साउथ कलकत्ता। सन्‌ 
१६३६ ई० | मूल्य आठ आने । यह उस अधिवेशन का विवरण है, 
जो पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, दिसम्बर १६२६ में 
हुआ था । 

६--प्रुस्निम लीग ओर आजादी | ले०--श्री० सज्जादज़दीर, 
प्र:--जन-प्रकाशन गणह, सेढस्ट रोड, बम्बई ४ | पृष्ठ ६ ०, मुल्य 
बारह आने | मुसलमानों को राष्ट्रीय जाणति ओर मुस्लिम लीग का 
संक्षिप्त इतिहास । 


राजनेतिक संस्थाएं; ( ख ) अन्तर्राष्ट्रीय-- 
इस समय भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है। 
कितनी ही राजनैतिक संस्थाओं का सम्बन्ध कई-कई राष्ट्रों से है । 
श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्बन्ध में हमारे सामने दो ही पस्तके हैं- 
१--राष्ट्-संघ ओर विश्व-शान्ति | ले०-श्री रामनाराथण याद- 
वेन्द बी० ए०,एल०-एल बी० | प्र ०-मानसरोवर साहित्य निकेतन मुरादा- 
बाद | पृष्ठ ३२२ | सजिल्‍्द ओर सचित्र, मल्य ३॥); पहला संस्करण, 
सन्‌ १६३६ । अपने विषय की यह सब प्रथम और बहुत उपयोगी पुस्तक 
थी । पस्तक का दूसरा संस्करण न होने ओर इस बीच में राष्ट्र-सघ 
का प्रायः अन्त हो जाने से अब इस पुस्तक का केवल ऐतिहासिक 
मल्य ही रह गया है। विश्व के पुननिर्माण की योजनाओं की आलो- 
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चना करते हुए यदि नया संस्करण तैयार किया जाय तो बहुत 
उत्तम है। । 
२--राष्ट्‌ सट्ढ के उद्देश्य ओर संघटन । प्रष्ठ ११२, सचित्र, 
मल्य नो आने। सन्‌ १६३३। मिलने का पता--अ्रपर इंडिया 
पवलिशिंग हाउस, लिय्रेचर पेलेस, लखनऊ | पुस्तक अपने विषय की 
बहुत अच्छी हे । 
अन्तरांष्ट्रीय विधान--जब कि देश पराधीन है, पाठकों 
को ऐसी सामग्री देना, जिसका पूरा उपयोग वे स्वतन्त्र होने पर, 
अन्य देशों से व्यवहार करते समय कर सकेंगे, लेखक तथा प्रकाशक के 
बढ़े साहस ओर दूदशिता का काम है | हिन्दी में इस विषय की एक 
ही पुस्तक है । 
अन्ताराष्ट्रोय विधान | ले०--श्री० सम्पूर्णानन्द बी० एस-सी०, 
एल० टी०। प्र०--ज्ञान मडल, काशी। सम्बत्‌ १६८१॥ पृष्ठ 
संख्या ४७५६-७० । मल्य ३॥), पुस्तक विचारपूर्ण है। सन्धिकालीन 
विधान, युद्धकालीन विधान, ताटस्थ सम्बन्धी विधान, अन्‍्ताराष्ट्रीय 
सगठन, आदि विपयो पर खूब प्रकाश डाला गया है। प॒स्तक उच्च 
श्र शियों के विद्याथियों तथा जिज्ञासुओं के लिए बहुत उपयोगी है । 
साम्राज्य ओर साम्राज्यवाद- संसार में साम्राज्य बहुत 
समय से बनते आ रहे हैं। अनेक साम्राज्य समय-समय पर नष्ट भी 
होते गये | आरम्भ म उनका लक्ष्य यह होता था कि सामाजिक संगठन 
का दायरा वड़ा हो, दूर दूर के आदमियों में मेलजोल बढ़े और 
उनकी ज़रूरते पूरी होने में सुविधा हो । उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध से 
साप्राज्यों में पू जीवाद की भावना आ गयी । उनका उद्द श्य अपने 
अधीन देशों का शोषण करना हो गया। असल में इसी समय से 
आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म माना जाता है। साम्राज्यों और 
साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में नीचे लिखा साहित्य हमारे सामने श्राया है-- 


१५२ ग्रथशासत्र और राजनीति साहित्य 


१--मोय साम्राज्य का इतिहास | ले०--श्री० सत्यक्रेतु विद्या- 
लंकार, प्र०--इंडियन प्रेस, प्रयाग | मूल्य ५), एष्ठ ७१६ । यह अपने 
विषय की, इस समय तक सर्वोत्तम पुस्तक है ।। अन्यान्य बातों में 
चन्द्रगुत कालीन शासन, स्थानीय स्वशासन, ओर न्याय व्यवस्था, तथा 
ग्रार्थिक व्यवस्था, एवं सम्राट अशोक के शासन का अच्छा परिचय 
है । प्रारम्म में साम्राज्य का विकास” ओर अन्त में 'मोय॑ साम्राज्य का 
पतन? दर्शाया गया है। 


२--मुग़ल साम्राज्य का क्षय ओर उसके कारण | ले०-- 
८ इन्द्र विद्यावाचस्पति | प्र०--हिन्दी अन्थरक्रपकर, बैँबई । पूर्वाद्ध 
सन्‌ १६२६ । मूल्य ३), प्रष्ठ ३६८ | सचित्र | इसमें अकबर के राज्या- 
रोहण से लेकर औरइज्जेब के समय में राजपूत, जाट, सिक्‍ग्व 
ओर मराठों के उत्थान तक का विवेचन किया है ; भाषा सजीव है। 
पुस्तक पढ़ने में खूब मन लगता है । प्रतिपादित विषय का चित्र सामने 
आर जाता है। अपने विषय की एकमात्र सुन्दर ओर बढ़िया 
कृति है। उत्तराद्ध भी छुप गया है; उसका मूल्य सवा रुपया है ओर 
सम्पूर्ण सजिल्द पुस्तक का ४॥)। 


३--रोम साम्राज्य | यह मराठी में प्रकाशित 'रोम साम्राज्य? 
की छाया है। छाया-लेखक हैं, श्री. शंकरराव जोशी। प्र०--ज्ञान 
मण्डल, काशी, मूल्य २॥), प्ष्ठ ३२३ | भाषा में प्रवाह ओर रोचकता 
है | पुस्तक में विशेवतया इस बात का विवेचन है कि प्रेजातंत्र का 
उपभोग करनेवाले रोम के लोगों ने राजसत्ता को किस प्रकार अपनाया, 
रोम का राज्य कैसे फेैजा, ओर सामाजिक कुरीतियों, ऐशोआराम तथा 
दुराचार ने इस विशाल वृक्ष की जड़ में केसे घुन लगा दिया । 

४--साम्राज्य ओर उनका पतन ।* ले“--श्री० भगवानदास 
केला । इसमें संसार के प्राचीन ओर मध्य कालीन साम्राज्यों का निर्माण 
ओर भेद बतलाकर राम साम्राज्य, कृष्ण के समय के साम्राज्य, मौयें, 
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मुगल, चीन, ईरान, मिख, यूनान, रोम, सेरेसन, और तुक, तथा पवित्र 
रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का विचार किया गया है। फ़रठ 
२२८; मूल्य १।); प्र०-- भारतीय ग्रन्थमाला, दारागज, प्रयाग। 

"--भा रत में ब्रिटिश साम्राज्य | ले०--श्री० गंगाशंकर मिश्र 
एम० ए० ॥ प्र०-- हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । मल्य ४॥), एष्ठ 
५७८ | प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३० । भारत में अंगरेज किस तरह आये, 
ओ्रोर फिर किस प्रकार उन्होंने यहाँ पैर जमाकर अपना साम्राज्य स्थापित 
किया, इसका विस्तृत विवेचन | इस काल की भारत की कला ओर 
साहित्य का भी सिंहावलोकन | 

६--त्रिटिश राज रहस्य | यह अंगरेज लेखक सिली की पुस्तक 
के भारतवर्ष सम्बन्धी अंश का अनुवाद है। अनुवादक हैं, ठाकुर 
राजकिशोरसिंह बी० ए० | प्र०--भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता । ब्रिटिश 
भारत का स्वरूप, अंगरेज़ों ने हिन्दुस्तान कैसे लिया, ब्रिटिश शासन 
रहस्य, भारत विजय की प्रेरणा, भारतेतर द्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 
आदि विषयों का वणन है । मूल पुस्तक ६० वष पहले लिखी गयी थी, पर 
इसकी अनेक बाते भारतीय पाठकों के लिए अब भी बहुत विचारणाय 
हैं| भूमिका ओर परिशिष्ट भी बढ़े उपयोगी हैं । 

७४--भारत ओर इंगलेंड | यह पूर्वाक्त अंगरेज़ी पुस्तक के 
आधार पर हैं, अ।र इसका विषय उपयुक्त प्रकार का ही है। अनु- 
वादक हैं, श्री० मातासेवक पाठक | प्र०--साहित्याश्रम, कछुवा, मिर्ज़ा- 
पुर | मूल्य १॥), पृष्ठ २०७ । 

८--हिन्दुस्तान गुलाम कैसे बना यह “एम्पायर इन एशिया? 
का अनुवाद है। अनु०--ठाकुर लक्ष्मणर्सिह जी | प्र---प्रताप प्रस, 
कानपुर | सन्‌ १६२४ । मूल्य २॥), एष्ठ ५४१ । इसमे हिन्दुस्तान के 
गुलाम बनाये जाने की करण कथा, श्र शासक ओर शासितों के 
पारस्परिक व्यवहार का चित्र है। लेखक की निर्भीकता तथा निष्पन्षता 
पढ़ते ही बनती हे । 

० 
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६--एशिया निवासियों के प्रति यूटोपियनों का बर्ताव। 
ले०--ठाकुर छंदीलाल एम० ए० | प्र---प्रताप पुस्तकालय, कान- 
पुर | मूल्य |), प्रष्ठ ३२; सन्‌ १६२१ | पुस्तक छोटी होने पर भी 
विचारूण है। पाँच व्यंग्य चित्र भी हैं | इसमें मिस्र, ईरान, रूस, चीन, 
ओर भारत आदि पर किये गये श्वेतांगों के अरत्याचारों का वणन है। 

१०--पूव की राष्ट्रीय जागृति | ले०--श्री० शैंकरसहाय॑ सक- 
सेना एम० ए० | प्र ---भारतीय ग्रन्थमाला दारागंज, प्रयाग । प्रृष्ठ 
२७०, मूल्य डेढ़ रुपया | इसके पूथ में साम्राज्यवाद, मिख्॒ की राष्ट्रीय 
जाग्रति, ओर टकी, अरब ( सीरिया, पेलेस्टाइन, मेसोपोटेमिया, और 
मध्य अरब ), ईरान, ओर अफगानिस्तान की राष्ट्रीय जाग॒ति पर लिखा 
गया है, ओर काफी' अच्छा लिखा " गया है। लेखक ने चीन जापान 
आदि के बारे में लिख रखा है, अनुकूल परिस्थिति होने पर वह सामग्री 
एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगी, या इसी पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में शामिल की जायगी | 

११--साम्राज्यशाही के कर्शाधार। मूल लेखक--साइमन 
हैक्‍सी; विक्र ता--मातठृभाषा-मंदिर, दारागंज, प्रयाग; प्रृष्ठ १७१; 
मूल्य १॥); इसमें ब्रिटिश पालिमेंट के 'टोरी? ( अनुदार ) दल की कट्टर 
शोर स्वाथपूर्ण नीति तथा साम्राज्य कायम रखने की प्रवृत्ति का वर्णन 
है | इससे मालूम होता है कि पालिमेंट में पू'जीवादियों का कितना 
प्रभाव होता है | 

१२--गोरों का प्रभुव्व | ले०--श्री० रामचःद्र वर्मा। प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी देहली। मूल्य ॥”); संसार की सबर्ण 
जातियाँ जागने और स्वतन्त्र होने लगी हैं, ओर वे अपने देशों से 
गोरों का प्रभुत्व हटाती जा रही है, इसी विषय का वर्णन है। 


१३--गोरा चाम, काले काम | ले८--श्री० बालमुकन्द वाज- 
पेयी, प्र०-प्रताप कार्यालय; कानपुर | मूल्य १), ४ष्ठ २२६; सन्‌ 
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१६२५ | अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भू-भाग पर योरप की गोरी 
जातियों का कैसे, किन-किन उपायों से अधिकार हुआ ओर वहाँ के 
काले मनुष्यों से गोरे देवों ने केसा 'सुसम्य” और“ ईसाई धर्म-संतत” 
व्यवहार किया, यह इस पुस्तक में #च्छी तरह दिखाया गमा है । आरम्भ 
में गुलामी का संतज्ञिप्त वर्गन है। पुस्तक ज्ञान-वद्ध क है । 

१५--पाम्राज्यवादी जापान। ले०--श्रीकृष्णदास; प्र०--- 
किताबमहल, इलाहाबाद; पृष्ठ १६६; मल्य १।) | कम्पूनिस्ट दृष्टिकोण 
से जापान का परिचय देते हुए, उसके साम्राज्यवादी तरीके और चीन 
तथा भारत के लिए उसका खतरा बताया गया हैं। सन्‌ १९४४ में 
प्रकाशित | 

१५--साम्राज्यवाद | ले०--श्री ० मुकन्दीलाल श्रीवास्तव | प्र०- 
ज्ञानमण्डल, काशी | पृष्ठ ४४६, मू० २॥), सं० १६६३ | इसके प्रथम 
खण्ड में साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में दाशंनिकों, और ऐतिहासिकों 
आदि का मत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। दूसरे भाग में बताया 
गया है कि संसार के विविध हिस्सों में साम्राज्यवाद किस प्रकार फैत्ना | 
वाणिज्य व्यवसाय पर बेंकों का प्रभाव, पूर्णाधिकारियों को स्थापना, 
पू जीवादी राष्ट्रों की लूटखसोट, आदि अनेक बातों का वणन करके 
फ्रास, ब्रिटेन, जापान श्रादि के राज्य-विस्तार के कारणों पर अच्छा 
विचार किया गया है। 

१६--पसंसार को राजनीति में साम्राज्यवाद का नंगा नाच | 
ले०--श्री ० गोविन्द सहाय; प्र०--साहित्य-मन्दिर, लखनऊ; प्रृष्ठ 
२६०, मूल्य १॥।) | साम्राज्यवाद, उसके विस्तार और वतमान रूप 
का विस्तृत परिचय दिया गया है ओर बताया गया है कि दुनिया की 
अशांति का मूल कारण यही है। 


प्रवासी भारतीय --राष्ट्रीय जाणति से भारतीय जनता का 
ध्यान अपने प्रवासी बन्चुओं की ओर अधिकाधिक आकर्षित हुआ | 
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साथ हो, प्रवासी बंधुओं के कष्टों ने राष्ट्रीय जाणति को प्रगति प्रदान 
की। इस विपय का निम्नलिखित साहित्य हमारे सामने है :--- 
१--पहत्तर भारत | ले०--श्री० चन्द्रगुपत वेदालंकार; प्र०-- 
गुरुकुल कागड़ी | पृष्ठ ४७८, मूल्य चार रुपये बारह आने | इसमे यह 
विवरण देने का प्रयत्न किया गया है कि बोद्ध काल में, ओर उसके 
पश्चात्‌ भारतेतर देशों म॑ भारतीय संस्कृति किसी प्रकार फेली और 
इन देशो का भारत से किस प्रकार सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ 


२--प्रवासी भारतवासी | ले०-'एक भारतीय हृदय”, प्र ०--- 
सरस्वती सदन, इन्दोर | मूल्य ४)), एष्ठ ७५८, सन्‌ १६१८। इसमें 
भारतीय प्रवास का ऐतिहासिक परिचय दिया गेया है, दासत्व प्रथा 
ओर उसके पुनजन्म ( प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा ) पर विचार किया गया 
हे | ब्रिटिश साम्राज्य के विविध स्थानों में भारतीयों के साथ होनेवाले 
दुब्यवहार का वर्णन किया गया है, तथा भारत सरकार, ब्रिटिश सर- 
कार ओर भारतवासियों के कतंव्यों का निदेश किया गया है। आव- 
श्यक परिशिष्ट ओर तथ्यांक भी है । 


३--प्रवासी भारतीयों की वतमान समस्याएँ। ले०--प्रेम- 
नारायण अग्रवाल; प्र०--मानसरोवर साहित्य निकेतन, मुरादाबाद; 
पृष्ठ १६८, मूल्य १)। प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में उपलब्ध 
साहित्य के आधार पर यह पुस्तक लिखी गयी थी, ओर सन्‌ १६३५ में 
प्रकाशित हुई थी। अब इसके नवीन संस्करण की आवश्यकता हैं। 

४--प्रवासी की कहानी। ले०--श्री० भवानीदयाल जी 
संन्यासी; प्र:--बाल साहित्य प्रकाशक समिति, हरिसन राड, कलकत्ता । 
मुल्य ढाई रुपये। दक्षिण अफ्रीका के प्रवासियों की मुसीबतों, उनके 
आन्दोलन, अ्धिकार-प्राप्ति: के उद्योग आदि का श्रच्छा वणन है । 

०--दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव । ले०--श्री ० भवानी. 
दयाल, प्र०--चाँद कार्यालय, प्रयाग; मूल्य २॥), ४ष्ठ ४१४। सन्‌ 
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१६२७ । इसमें ३७ परिच्छुद हैं--कुछ के शीषक ये हैं--गोरांग नीति 
का पहला अनुभव, गोरांग नीति का नग्न उृत्य, डरबन में कुछ दिन, 
सत्याग्रह और उसके विरोधी, हड़ताल का मड्जलाचरण, कारागार में 
आत्मबोध, बन्दी जीवन और अनशन ब्रत, ट्रासवाल और नेठाल में 
हिन्दी प्रचार आरादि | लेखक्क अपने विषय के खूब अनुभवी हैं। पुस्तक 
प्रामाणिक और उपयोगी है । 

६--दक्षिण अफ्रीका के सत्यग्रिह का इतिहास । ले०--श्री ० 
भवानीदयाल जी संन्यासी | प्र०--सरस्वती सदन, इन्दौर । मुल्य, साढ़े 
तीन रुपये | यह उपयोगी पुस्तक, लेखक ने कई वष पहले लिखी थी । 

उ--ट्रान्सवाल में भारतवासी। ले०-भ्री० भवानीदयाल जी । 
प्र०--सरस्वती सदन, इन्दौर । मुल्य |»), प्रष्ठ ७१ । लेखक ने अपने 
अनुभव से इसमे ट्रांसाल सरकार की अ्मानुपिकता के साथ, प्रवासी 
भारतीयों की निबंलता का भी अच्छा परिचय कराया है; ओर ट्रंसवाल 
के भूत वतमान ओर भविष्य का चित्र अंकित किया है । 

८--हमारा प्रधान उपनिवेश | ले०--सेठ गोविन्ददास, प्र ०-- 
सरस्वती पबलिशिंग हाउस, इलाहाबाद | प्रष्ठ १०७, मूल्य डेढ़ रुपया । 
सेठ गोविन्ददास जी ने सन्‌ १६३८ में पूछों ओर दक्षिणी अफ्रीका की 
यात्रा की थी; इस पुस्तक में उसी का वर्णन है | इसमें बताया गया है, 
कि हिन्दुस्तानियों के लिए यदि कोई देश प्रधान उपनिवेश बन सकता 
है, तो वह पूर्वी अफ्रीका है । 

९---पुतंगीज पूव अफीका में हिन्दुस्तानी | ले०--श्री० ब्रह्म- 
दत्त भवानीदयाल; प्र ०---दयाल बादसं, ६१ विक्टो रिया स्ट्रीट, दरबन, 
नेटाल | मिलने का पता-प्रवासी भवन, श्रादर्श नगर, अजमेर । इसमें 
यह बताया गया है कि पुतंगीज पूब अफ्रीका में स्वामी भवानीदयाल 
जो के प्रयत्नो से, कितनी कठिनाइयों के बाद, भारतीय समाज की 
नींब डाली गयी | भूमिका में उक्त प्रदेश का कुछ परिचय भी दिया 
गया है। 
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१०--ऊेनिया में हिन्दुस्थानी । ले० और प्र०--श्री० बाबूराम 
मिश्र | मूल्य १॥), एष्ठ रटू८ । सम्बत्‌ १६८८ । केनिया में ब्रिटेन का 
अधिकार होने में हिन्दुस्थानियों ने बड़ा योग दिया, तिस पर भी इसे 
ग़ोरा उपनिवेश बनाने की नीति से यहाँ हिन्दुस्थानियों पर नाना प्रकार 
के अत्याचार किये गये। उसके प्रतिकार, दथा रंग-मेद की समस्या 
का हल करने के उपाय-स्वरूप इस पुस्तक में ब्रिटिश माल का बहिष्कार 
और सहयोग के अ्वलम्बन का आदेश किया गया है। 


११--फकिजी में भारतीय प्रतिज्ञ।बद्ध कुनो-प्रथा। मूल, अग- 
रेज़ी लेखक--सी० एफ० एण्ड ज़ ओर डबल्यू० डबल्पू० पियसंन | 
हिन्दी लेखक--“एक भारतीय हृदय? । मूल्य ॥॥), एष्ठ २५७० । सन्‌ 
१६१६ । हिन्दी लेखक ने प्रारम्भ में एक सविस्तर भूमिका देकर इन 
प्रश्नों का उत्तर दिया है कि क्‍या भारतवासियों की उपेक्षा-नीति से 
भविष्य में काम चल सकेगा, प्रवासी भारतवासियों का क्या कतंव्य है, 
ओर कब किन उपायो से प्रवासी भारतीयों का उद्धार हो सकता है। 
पुस्तक में प्रामाणशिकता ओर स्पष्टवादिता है। 


१२--फ्रीजी की समस्या | ले० ओर प्र०--पं० बनारसीदास 
चतुव॑ंदी, सत्याग्रह आश्रम, साबरमति, अहमदाबाद । मूल्य १),प्रष्ठ ३३६। 
लेखक ने बतलाया है कि किजी प्रवासी भारतवासी किस प्रकार फिजी 
में आत्मसम्मान-पूवंक रह सकते हैं, और फिजी की उन्नति और 
गोरव-बृद्धि के कारण हो सकते हैं। पुस्तक सम्भवतः सन्‌ १५२१ में 
प्रकाशित हुई; दूसरा संस्करण देखने में नहीं आया। 


पा 


१३--फिजी द्वीप में मेरे २१ व्ष। ले०--पं० सीताराम 
सनाढ्य । प्र--भारती भवन, फ्रिजाबाद | मू० ।£), एष्ठ १५२ | सं० 
१९७२ । लेखक को फिजी. प्रवासी भारतीयों के विषय की अनूठी लगन 
थी । उसने इसके लिये अनेक कष्ट सह्दे, त्याग किया ओर अपने अ्रन्त 
समय तक उस धुन को न छोड़ा । पुस्तक का गुजराती, मराठी, उ दू 
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ओर अ्ंगरेज़ी श्रादि में भाषान्तर हो चुका है। इसकी उपयोगिता श्रौर 
सवप्रियता स्पष्ट है | 


१४--मेरी फिजी यात्रा । मूल लेखक--श्री० गोविन्दसहाय 
शर्मा | अनु८--पं ० बनारसीदास चतुर्वेदी | सन्‌ १६२८ । मू० |), 
प्रष्ठ ६११। श्री० शर्माजी फिजी कमीशन के सदस्य नियुक्त हुए थे। 
सरकार ने उस कमीशन की रिपोट प्रकाशित नहीं की | पुस्तक में 
तत्सम्बन्धी यात्रा का वणन है | श्री० शर्माजी को प्रवासी बन्धुओं के 
कष्टो की बड़ी चिन्ता रहा करती थी; मृत्यु शैय्या पर पड़े हुए भी 
आपको वही धुन थी | पुस्तक की उपयोगिता स्पष्ट है । 


युद्ध--समाज की वतमान राजनेतिक और आर्थिक स्थिते में 
युद्ध का बड़ा भाग है। कभी युद्ध की तैयारी होती है, कभी युद्ध 
होता है, ओर कभी उससे पैदा होनेवाले सवाल हल करने होते हे। 
ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अभी साहित्य बहुत कम है। सेना की ही बात 
लीजिए | इस मद में गरीब भारतवष का शान्ति के समय में पत्रास से 
सत्तर करोड़ रुपये तक हर साल खच होता रहा है, पर हिन्दी में उसके 
सम्बन्ध में एक भी पुस्तक नहीं है। युद्ध-निवारण के शान्तिमय उपायों 
का भी विचार बहुत कम हुआ है | आधुनिक सरकारे यह मानने को 
तैयांर नहीं हैं कि युद्ध में अहिन्सा उपयोगी हो सकती है। युद्ध के 
सम्ब्रन्ध में आगे लिखा साहित्य हमारे सामने है--- 
१--जीवन संग्राम | ले०--श्री० इन्द्र विद्यावाचस्पति; प्र८-- 
विजय पुस्तक-भंडार | दिल्ली । मूल्य १), पृष्ठ १०६। इसमें बताया 
गया है कि व्यक्तियों तथा समूहों की प्रतिस्पर्धा से युद्ध होते रहते हैं; 
इनका क्रम मिटना स्वाभाविक नहीं है । 
२--भारी श्रम | यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विचारक श्री० 
नामन एज्जल की सुप्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद है| अ्रनु०--श्री ० राम- 
दास गोड़। प्र०--व्यासाश्रम पुस्तकालय, मदरास | प्रृष्ठ ३२५, 
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मुल्य १।) | इसमें यह समझाया गया है कि युद्ध में भाग लेना प्रत्येक 
दृष्टि से ह्वनिकर है । 

३--संसार संकट । ले०-श्री ० कष्णकांत मालवीय; प्र ०-अ्रभ्युदय 
प्रेस, प्रयाग; मूल्य १॥), एष्ठ १४३ । सन्‌ १२१४-१८ के महायुद्गध के 
समय पत्रों में अंतराष्ट्रीय घटनाओं पर लिखे गये लेखो का संग्रह । 
राजनीति-प्रेमियों को इसमें बहुत सी जानने योग्य बाते मिलेगी । लेखन- 
शैली प्रभावशाली है। 

४--आँखों देखा महायुद्ध | श्रनु०--वाबू रामचनरुद्र वर्मा; 
प्र---विद्याभास्कर बुकडिपों, काशी | प्रृष्ठ २६०५ मूल्य ढाई रुपये | 
इसमें सन्‌ १६१४-९८ के महायुद्ध का वणन है | युद्ध की भीषणता 
का अनुमान करने के लिए वह पुस्तक बहुत उपयोगी है । 

"५--बीसवीं शताब्दी में महाभारत | मूल लेखक--श्री ० 
विनयकुमार सरकार एम० ए०। अनु०--श्री० मुरारोदास अग्रवाल । 
मूल्य ॥), एष्ठ १३०, प्र०--अ्रभ्युदय प्रेस, प्रयाग । १६१४-१८ के 
योरपीय महायुद्ध के विविध कारणों, घटनाओं ओर परिणामों पर 
व्यापक विचार किया गया है। 


--बेलजियन मण्डा | ले०*-श्री० हरिदास माणिक, काशी | 
मल्य ॥), एष्ठ १५१ । इसमें योरपीय महायुद्ध सम्बन्धी घटनाओं के 
ग्राधार पर उत्साहवद्ध क, मनोरब्जक तथा शिक्षाप्रद बातों का 
समावेश है। 


ऊ--संवत २००० अथवा भावी महाभारत। ले०--भारतीय 
योगी | प्र०--नवयुग पस्तक भडार, इलाहाबाद । मब्य एक रुपया। 
इसमें जापान रूस, फ्राँस, जमनी, इंगलड आदि देशो की युद्ध सम्बन्धी 
तैयारियों का बढ़े मनोरञज्जक वर्णन किया गया है। इसका उद्येश्य 
पाठकों को आधुनिक युद्ध की मयंकरता, उससे उत्पन्न होनेवाली 
ससार के नाश की संभावना और दूसरी बुराइयों का ज्ञान कराना है, 
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जिससे वे युद्ध के विरुद्ध होजायें। यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय रही, 
थोड़े दी दिनों में इसके दो संस्करण छुप गये । 

८--प्रोरप में जंग को तैयारी। अंगरेजी से अनुवादित । 
अनु ०--भ्री चन्द्र अग्निहोत्री; प्र<--श्री० दुनीचन्द परवार, मालिक 
जवाहर प्रेत, १६१-१ हरीसन रोड, कलकत्ता | पृष्ठ २१२; मूल्य सवा 
रुपया । मल पुस्तक के जो परिच्छेद ब्रिटिश दृष्टिकोण से लिखे गये 
है, उन्हें अनुवादक ने छोड़ दिया है। युद्ध सम्बन्धी यंत्रो के नाम 
अंगरेजी में ही दिये गये हैं, ओर उनकी व्याख्या के लिए बिपय-परिचय 
नामक एक विशेष परिच्छेद जोड़ दिया है, जिससे साधारण पाठक 
भी उनका अभिप्राय अच्छी तरह समभझ ले। 

९-.-उन्‍नीस सों चालीस | ले०--डा०» सत्यनारायण जी और 
खानचन्द्र जी गौतम | प्र<--काशी विद्यापीठ, बनारस केट | प्रष्ठ 
१४३, मानचित्र २४, मुल्य एक रुपया | इसमें वतमान योरपीय युद्ध 
के कारणों ओर उसके भावी परिणामों पर गहरा विचार किया गया 
है | विद्वान लेखक ने योरप के प्रत्येक देश की स्थिति पर अच्छा 
प्रकाश डाला है; ओर अरब, भारत, चीन, जापान, अफगानिस्तान 
आदि के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किये हैं | 


१०--दूसरा विश्व युद्ध । ले०--श्री० जितेद्धनाथ सान्याल; 
प्र»--ओरियेण्टल पब्लिट्ठिंग हाउस, बनारस, मूल्य ॥॥), प्रष्ठ १४५ 
( सजिल्द ) | दूसरे महायुद्ध से पहले योरप की स्थिति तथा युद्ध की 
पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए युद्ध को कुछ घटनाओं तथा तरीकों 
का परिचय दिया गया है। नये संस्करण की ज़रूरत है । 

११--वतमान युद्ध में पोलेंड का बलिदान | ले० ठाकुर राज- 
बहादुर सिंह; प्र०--वर्त मान साहित्य मंडल, वाजार सीताराम, देहली। 
पृष्ठ १४३, मूल्य सवा रुपया | इसमें यह बतलाया गया है कि बतं- 
मान युद्ध के आरम्भ में पोलेंड का किस प्रकार बलिदान हुआ । 

२१ । 
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१२--जमनी का आक्रमण नावें पर। ले८--श्री० उमेशचन्द्र 
मिश्र | प्र०-- इंडियन प्रेस प्रयाग | सन्‌ १६४०; मूल्य श्राठ आने । 

१३--भूमध्य सागर का रण-क्ष त्र । ले०-श्री० विश्वदर्शी; प्र०- 
विजय पुस्तक भंडार, देहली | इसमें सन्‌ १५३६ में आरम्भ हुए. महा- 
युद्ध के मध्य-पूव के रणक्ष त्र का वणन है। जिब्रालटर, स्वेज, और 
दर दानियाल का इस में विशेष उल्ल ख है। मूल्य, छः आने | 

१४--लाल सेना। ले०-प्रो० आई० मिंज़; अनु--डा० 
रामविलास शर्मा; सोवियट रूस की लाल सेना क्या है, किस प्रकार वह 
संसार की इतनी प्रचए्ड ओर अग्रणी शक्ति बन सकी, और दुनिया की 
अन्य सेनाओं से उसमें क्‍या भिन्नता है, इसकी जानकारी दी गयी है। 
सचित्र; मूल्य सवा दो रुपये। प्रकाशक--जन प्रकाशन ग्रह, राज 
भवन, सेण्ठस्ट रोड, बम्बई ४ | 

१५--स्तालिनग्राद का महायुद्ध । प्र०--उपयेक्त; मूल्य १॥) 
सचित्र | विविध सोवियट लेखको ओर लाल सेना के सैनिकों तथा 
अफसरो द्वारा लिखित उस ऐतिहासिक युद्ध का वणन है, जिसने महा- 
युद्ध की धारा ही बदल दी, ओर हिटलर के अरमानों को धूल में 
मिला दिया । 

१६--जापान ब्रिटेन की छाती पर | अंगरेजी से अनुवादित | 
मूल पुस्तक एक जापानी की लिखी हुई है | हिन्दी अनुवादक--श्री० 
श्रीचन्द्र अग्निहोत्री | प्र<--श्री० एन. एल, सिंघई; देवरी ( सागर )। 
पृष्ठ २१४; मूल्य, सवा रुपया । इसमें जापान और ब्रिटेन के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध, संघर्ष की तैयारियाँ, ओर जापान-ब्रिटेन युद्ध के विविध 
पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। उससे यह भी पता चलता है कि 
जापानी सारी वस्तु-स्थिति को किस दृष्टि से देखते थे | 


१७--युद्ध-संकट और भारत । संपादक--श्री० यशपाल; सस्ता 
साहित्य मरडल, नयी दिल्‍ली, मूल्य |), बढ़े आकार के ६८ एृष्ठ। 
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द्वितीय महायुद्ध के प्रार॑भ-काल में गाँधी जी तथा श्रन्य नेताओं ने 
जो विचार युद्ध तथा भारत के रूख के सम्बन्ध में प्रकट किये थे, उनका, 
शोर कांग्र स की कार्य समिति के प्रस्तावों का, संग्रह | 


१८--योरपीय युद्ध और भारत | प्र८--पस्ता साहित्य मंडल, 
नयी दिल्‍ली । मूल्य चार आने | म० गाँधी श्रौर पंडित जवाहरलाल के 
लेखों का संकलन । 


(६--हवाई छुतरी | ले०--श्री ० अरुण! बी० ए.० | प्र«--अवध 
पबलिशिंग हाउस, लाहूश रोड, लखनऊ । पृष्ठ १२५; मूल्य डेढ रुपया। 
इस में हवाई छतरी ( पेराशूट ) का झ्राविप्कार, उस की सेना और 
आधुनिक महायुद्ध में उसके उपयोगों की चर्चा है। अपने विषय की 
एकमात्र पुस्तक है। 


२०-२१--हवाई युद्ध, और, टेक युद्ध । ये दोनों पुस्तकें डाक्टर 
सत्यनारायण की लिखी हुई हैं। इनका प्रकाशक है--पुस्तक मंदिर, 
हरिसन रोड, कलकत्ता | हमारे देखने में नहीं आयी | 


२२--युद्ध ओर अर्दिसा | प्र---सस्ता साहित्य मरडल, नयी 


/ ७ 


दिल्‍ली; मल्य ॥।), एष्ठ २२० | युद्ध और युद्ध-काल में अहिंसा से 


[0] 


किस हृद तक काम चलता है, ओर अरहिंसा-धर्मी का क्या कत्त व्य है, 
इसे स्पष्ट करनेवाले, महात्मा गाँधी के लेखों का तीन खण्डों में संकलन 
है। पहले खणड़ में बतमान योरपीय युद्ध और अहिंसा, दूसरे में 
म्यूनिक-संकट, अबीसिनिया-युद्ध ओर श्रहिंसा, तथा तीसरे खण्ड में 


पिछला महायुद्ध ओर अहिंसा विषय के लेख दिये गये हैं । 

२३--युद्ध ओर अहिंसा की शक्ति । प्र०-राष्ट्रीय साहित्य 
प्रकाशन मन्दिर, मालीबाड़ा, दिल्‍ली; मूल्य १।), प्रृष्ठ १०४, सजिल्द | 
युद्ध या हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार अहिंसा की 
उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालनेवाले गांधीजी के कई लेखों तथा 
विचारों का संकलन । 
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२४--अरहिंसात्मक युद्धकला। ले०--श्री० प्रद्यम्न कृष्ण 
गुलहरे; प्र:--उपयोगी प्रकाशनालय, फरुखाबाद। मूल्य [:), एष्ठ 
३५ | इसमें यह सिद्ध करने की कोशिश की गयी है कि युद्ध तथा 
घरू मतभेदों को मिटाने के लिए अहिंसा का उपयोग किया जा सकता 
है तथा अहिंसा से शासन-संचालन किया जा सकता है। 


राजनेतिक सन्धियाँ--संधियों का प्रश्न बढ़े महत्व का है। 
अनेक बार संधियों में जनता के सावधान न रहने से देश को मुहत तक 
बढ़ी हानि उठानी पढ़ती है। हमें केवल यही जानने की आवश्यकता 
नहीं है कि भारतवर्ष के जुदा-जुदा हिस्सों की आपस में, अथवा इस 
देश की दूसरे देशों से, सन्धियाँ कैसी हैं, वरन्‌ यह भी जानना चाहिए 
कि अन्य देशों की एक-दूसरे से कैसी संधियाँ हैं, या होती हैं | खेद है 
कि इत्त विषय में हमारा साहित्य इतना कम है कि खास इस विषय की 
एक भी उल्लेखनीय पुस्तक हमारे सामने नहीं है । 


विश्व-शान्ति- संसार में चारों ओर शान्ति की पुकार है; 
तो भी शान्ति के लिए क्‍या व्यवस्था होनी चाहिए, जनता में किस 
प्रकार के विचारों का प्रचार होना चाहिए--ऐसे विषयों का साहित्य 
बहुत कम है। 'राष्ट्रसंच और विश्व शान्ति? में दूसरे विपय के 
साथ-साथ इसकी भी चर्चा है; इस पुस्तक के विषय में पहले लिखा 
जा चुका है। खास इस विषय की पुस्तकें नीचे लिखी हैं-- 

१-२--आत्म निर्माण, और, चरित्र निमोण | मूल अंगरेजी 
पुस्तक के लेखक हैं--सुप्रसिदृध लाला हरदयाल एम० ए०। उसके 
आधार पर श्री० चन्द्रशेखर शास्त्री ने ये दो पुस्तक लिखी हैं। दोनों 
सजिल्द । मूल्य हर एक का ३); पता-भारती साहित्य मन्दिर; दिल्‍ली । 
व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है; इस दृष्टि से पहले भाग में 
बुद्धि निर्माण, शरीर निर्माण, ललित कला निर्माण खंडों के श्रन्तगंत 
बहुत से विषयो का गम्भीर विचार किया गया है। बुद्धिवादियों के 
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लिए इसमें बहुमूल्य सामग्री हैं। दूसरे भाग में नीति शास्त्र, व्यक्तिगत 
सेवा, मनुष्य जाति की एकता, राष्ट्र, विश्वराज्य, अ्र्थनीति, राजनीति, 
संस्कृति आदि का उदार दृष्टिकोण और विश्व शान्ति के लक्ष्य से 
विवेचन है | बहुत विचार करने योग्य रचना है। 


३--विश्व-संघ की ओर | ले०--पंडित सुन्दरलाल और भग- 
वानदास केला | पृष्ठ १०---३१० | सन्‌ १६४४ | मूल्य ढाई रुपये । 
प्र० -भारतीय ग्रन्थमाला, दारागज्ज, प्रयाग । पुस्तक के तीन खंड हैं 
पहले खंड में बताया गया है कि मनुष्य जाति किस तरह छोटे-छोटे 
समूहों ओर दायरो को तोड़ कर आगे बड़े-बड़े समूहों और दायरों की 
तरफ बढ़ती रही है। दूसरे खंड में रास्ते की बाधाओं--परिवार का 
अनुचित मोह, वण-भेद, जाति-भेद, साम्प्रदायिकता, राष्ट्रवाद, 
साम्राज्यवाद आदि का विचार किया गया है । तीसरे खंड में यह सम- 
भझाया गया है कि हमें कहाँ पहुंचना है; इसमें मानवजाति की 
एकता, विश्व-संघ की ज़रूरत, उसके आधार, उसकी संस्कृति, अर्थ 
नीति, शासन आदि पर प्रकाश डाला गया है। यह भी बताया गया 
है मनुष्य जाति के सुन्दर भविष्य के लिए. हमें क्‍या करना चाहिए, 
कैसा बनना चाहिए । पुस्तक विश्व-शान्ति जैसे बहुत उपयोगी विषय 
की अच्छी रचना है । 


४--जातियों को सन्देश | सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान पाल 
रिचड की: पुस्तक का अनुवाद | अनु ०--ठाकुर कल्याणसिंह शेखा- 
वत | प्र०--हिन्दी ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय, बम्बई। मूल्य |“), सम्बत्‌ 
१६७६ । पुस्तक में सब, ओर खासकर योरपीय जातियों को स्वाथ-भात्र 
छोड़कर भाईचारे की भावना से रहने का संदेश है। आरम्भ में श्री० 
रवीन्दनाथ ठाकुर की, विश्व-शांति के विचारों वाली, भूमिका है | 


५--धन-सत्ता का नाश ओर विश्द-शान्ति | प्र--विश्व-धर्म 
प्रचारक संघ, गोराकुण्ड, इन्दौर; प्रृष्ठ ४१ । बिना मूल्य वितरित । 
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इसमें बताया गया है कि चातुवण व्यवस्था द्वारा क्रिस प्रकार धन- 
सत्ता का अन्त होकर विश्व-शान्ति हो सकती है। 


राजनेतिक शब्द कीष-- राजनैतिक साहित्य की पूर्ति तथा 
वृद्धि करने में एक विशेष बाधा पारिभाषिक शब्दों की होती है । 
विविध साहित्यसेवियों और सम्पादकों तथा हिन्दी के माध्यम से 
शिक्षा देनेवाली संस्थाओं ने नये-नये शब्द घड़ने और उन्हें प्रचलित 
करने में बहुत योग दिया है| यदि कहीं सरकार भी इस और उचित 
ध्यान देती, तो अब तक इस दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी होती | 
परन्तु यहाँ सरकारी काय ज्यादहतर अगरेजी में होते रहने के कारण, 
उससे राजनेतिक शब्द-भंडार की विशेष पूर्ति नहीं हुईं | जो हो, इ 
समय नीचे लिखी पृस्तक हमारे सामने हैं--- 


१--राजनीति रब्दावली | श्री० केला जी ने सन्‌ १६२७ में 
इस नाम की एक छोटी सी पुस्तक तैयार की थी; उसमें प्रायः उनकी 
ही, राजनीति की पुस्तकों में आये हुए पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी से 
अंगरेजी, ओर अंगरेजी से हिन्दी पर्यायवाची शब्द दिये गये थे | पीछे, 
कई सज्जनों की सहायता से, ओर खासकर श्री० गदाधरप्रसाद जी 
अ्रम्बष्ट के सहयोग से सन्‌ १६३८ में उसका संशोधित और बड़ा 
संस्करण प्रकाशित हुआ | इसमें केवल अगरेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय दिये गये हैं। कुछ ऐसे शब्दों की संज्ञिपत परिभाषा भी दे दी 
गयी है, जिनका हिन्दी के एक शब्द से साफ या पूरा अथ जाहिर 
नहीं होता । पृष्ठ १७७, मूल्य ॥|); प्रकाशक--भारतीय ग्रन्थमाला, 
दारागंज, प्रयाग | 

२--भ्री सयाजी शासन शब्द कल्पतरू | इसे बड़ोदा राज्य ने 
एक समिति द्वारा सम्पादित करा कर प्रकाशित किया है। सन्‌ 
१६३१ । मूल्य साढ़ बारह रुपये | मिलने का पता--सरकारी छापा- 
खाना, बड़ौदा । इसमें बड़ोदा राज्य में काम में आनेवाले शासन 
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सम्बन्धी अगरेजी के परिभाषिक शब्दों के गुजराती, संस्कृत, बंगला, 
मराठी, उदू , फार्सी, श्र्थों ओर हिन्दी पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं । 
इस कोश का काय बहुत प्रशंसा योग्य होते हुए भी इसका क्षेत्र परि- 
मित रहना स्पष्ट है। फिर, हमें इसके खासकर हिन्दी भाग में बहुत 
सुधार ओर संशोधन होने की ज़रूरत मालूम होती है। 

३--शासन शब्द संग्रह । संग्रहकर्ता श्री० हरिहरनिवास द्विवेदी 
एम० ए०, एल-एल०्बी०| सम्पादक--श्री० मालाजीराव द्वर्सिहराव 
शितोले | प्र०--विद्यामंदिर प्रकाशन, मुरार (गवालियर) । प्रष्ठ ११ -+- 
२२३; मूल्य तीन रुपये | इस के तीन' भाग हैं। पहले भाग में बताया 
गया है कि हिन्दी का पारिभाषिक शब्द अ्ंगरेजी के किस शब्द की 
जगह काम में लाया जाता है | दूसरे भाग में अंगरेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय दिये गये हैं | तीसरे में उदू' शब्दों के समान अर्थ वाले हिन्दी 
शब्द दिये गये हैं। संग्रह में यथा-सम्भव परिश्रम किया गाया हैं। 
आरम्भ में, भूमिका विचारपूण है। अगले संस्करण में इसे ओर भी 
अधिक उपयोगी बनाने का विचार है। 

४--राजकीय कोश (अप्रकाशित )। नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी, ऐसा कोष तैयार कर रही है, जिसमें राजकाय में काम आने 
वाले सभी विषयो के शब्दों का समावेश होगा | राजनीति भी उसके 
अन्तगंत रहेगी। कोश के पहले भाग में हिन्दी शब्द होगें, ओर 
ऊनकी ब्याख्या तथा अंगरेजी प्रतिशब्द | साथ ही मराठी, गुजराती, 
ओर बंगला में उनके प्रयोग की संभावना पर प्रकाश डाला जायगा। 
दूसरे भाग में अंगरेजी शब्दों की व्याख्या हिन्दी में देकर हिन्दी प्रति- 
शब्द दिये जायँगे। तीसरे भाग में राजकीय व्यवहार में आनेवाले 
सम्पूर्ण फाम आदि दिये जायेंगे। चोथे भाग में पांच परिशिष्ट होंगे । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने'एक उपसमिति नियुक्त करके 
राजनीति-शब्द-संचय सम्बन्धी कुछ कार्य किया था। बीच में वह 
कार्य स्थगित रहा | अब फिर उस ओर ध्यान दिया जा रहा है। 
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आशा है जनता के सामने जल्दी ही वह पुस्तक के रूप में आ 
जायगा । बेहतर तो यद्दयी है कि सम्मेलन ओर नागरी प्रचारणी सभा 
करे सम्मिलित उद्योग से एक ही बहुत अच्छा कोश प्रकाशित हो | 


छोटी पुस्तक मालाए--प्रचार कार्य के लिए छोटी और 
सस्ती पुस्तक बहुत उपयोगी होती हैं | ज्यों ज्यों देश में राजनैतिक 
आन्दोलन बढ़ा, यहाँ इनका प्रकाशन बढ़ता रहा है। हम इनका 
अलग-अलग विचार न कर सिफ दो पृस्तक-मालाओं का ही परिचय 
देते हैं -- 
१--नवजीवन माला। प्र०--सस्ता साहित्य मंडल, नयी 
देहली । ये पृस्तक जेबी साइज: की, और बहुत ही सस्ती है। इनके 
पढ़ने से भारतवपष की परिस्थिति, नेताओं के सन्देश, और विदेशी 
विद्वानों की विचार-घाराश्रों का ज्ञान होता है। मिसाल के तौर पर 
कुछ पुस्तके ये हें--सर्वोदय ( गांधी जी ) ८); हिन्द स्व॒राज्य ( गांधी 
जी ) &); नवयुवकों से दो बातें ( क्रोपाठकिन) “); खादी और गादी 
की लड़ाई ( विनोबा ) £); जब अगरेज नहीं आये थे (दादा भाई 
नौरोजी ) &); सोने की माया; ( किशोरलाल मशरूवाला ) ८“); इस 
माला की कुछ पुस्तकों का विशेष परिचय पहले दिया जा चुका है । 


२--मानसरोवर पेंकलेट ' यह निबन्धमाला मानसरोवर 
साहित्य निकेतन, मुरादाबाद से प्रकाशित होती है। अ्रभी तक इसमें चार 
पुस्तक छ॒पी हैं--- १) हिटलर की विचार-घारा, (२) पाँचाँ कालम 
क्या है ! (३) पाकिस्तान, ओर (४) भारत में साम्प्रदायिक समभोता | 
हर एक का मूल्य तीन-तीन आने हैं। इन सबके लेखक हैं--.श्री० 
रामनारायण यादवेन्दु बी० ए०, एल एल०बी० | आशा है, भविष्य में 
दूसरे लेखक भी इ पे लिखेंगे ।। इस माला का उद्द श्य राष्ट्रीय और 
श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या श्रों के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालना है। बहुत 
उपयोगी प्रयत्न है । 
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पत्र पत्रिकाए--लेद है कि अकेले राजनीति की कोई 
पत्रिका चिरकाल तक टिकने नहीं पायी। किसी को राज्य को ओर 
से संकट रहा, तो किसी का ग्राहको की कमी ने अस्त कर दिया। 
आवश्यकता है कि एकमात्र राजनीति की नहीं, तो उसके साथ श्रथ- 
शासत्र, इतिहास और समाजशासत्र को मिलाकर एक अच्छी बड़िया 
पत्रिका निकाली जाय, जो आरम्भ में जैमातिक या द्विमासिक हो | 
शिक्ञा-संस्थाओं में राजनीति की,शिज्ञा--विदेशी सर- 

कारों की अकसर यह इच्छा रहा करती है कि जनता को देश की 
असली राजनतिक स्थिति मालूम न हो, आर राजनीति की गम्भीर 
ओर सूक्ष्म बातो मं दिलचम्पी न बढ़ं। लोगो के सामने सरकार के 
काम का सिफ उजला पहलू ही आबे, जिससे उनको सरकार से पूण 
सहानुभूति बनी रहे; उनमें कभी आलोचना करने का भाव ज़ाण्तन 
हो | भारत-सरकार भी इस विपय से कोई अ्रपवाद नहीं रही है | 

अस्तु, सन्‌ १६३५४ के विधान के अमल में आने पर इस विपय में 
कुछ सुधार हुआ | अरब मेट्रिक तक नागरिक शाख्र हरेक प्रान्त में हिन्दी 
में, या उस-उस प्रान्त की प्रान्तीय भाषा में ही पढ़ाया जाता है, और 
इंटर के विद्याथियों को इस विपय की परीक्षा में उत्तर हिन्दी आदि 
में लिखने की अनुमति है। इसने भारतीय भाषाओं मे इस विपय के 
साहित्य की मांग बढ़ी है, और बहुत सी पुस्तक निर्धारित पाठ्य क्रम के 
अनुसार लिखी गयीं, श्रोर लिखी जा रही हैं | एम० ए० तक शिक्ना 
का माध्यम हिन्दी हो जाने पर इस दिशा म॑ और प्रगति होगी | 

गैर-सरकारी संस्थाश्रों में राष्ट्रीय विद्यालयों, विद्यायीठों और 
गुरुकुलों में राजनीति की शिक्षा दी जाती है। हिन्दी साटित्य सम्मेलन 
की परीक्षाओं मे भी राजनीति का विषय लिया जा सकता है। इसमे 
राजनीति के उच्च कोटि के गम्नीर साहित्य को माग बढ़ने में सहा- 
यता मिली है। तो मी श्रभी बहुत काम होना शेष है । 


- /*-“टएक्०--- 


२२ 


तीसरा भाग 
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इस पुस्तक के पिछले दो भागों म॑ श्रथंशाख और राजनीति के 
साहित्य का जुदा-जुदा परिचय दिया गया है। साहित्य के इन दो 
भागों का ग्रापस में गहरा सम्बन्ध है। कभी-कभी लेखक इनमें से 
किसी एक पर ही विचार न करके दोनों का मिलाजुला या दूसरे 
विपयों के साथ विचार करता है। यहाँ हम ऐसे ही साहित्य का विचार 
करते हैं। सुभीते के लिए इसके ये भाग किये जा सकते हैं -- 
( १ ) समाज शास्त्र 
( २ ) सभ्यता और संस्कृति 
( ३ ) वतमान स्थिति-- 
( के ) भारतीय 
(ख्र ) अन्य देशीय 
(४ ) अथशाख्र ओर राजनीति के मिश्रित कोश । 


समाजशास्त्र--हिन्दी में समाजशासत्र सम्बन्धी साहित्य 

तैयार करने की ओर लेखकों का ध्यान थोड़े समय से ही गया है, ओर 

अभी तक इस विपय का गम्भीर साहित्य बहुत कम ही हैं। हमारे 
सासने ये पुस्तक आयी हैं -- 

"समाज विज्ञान । ले०--श्री० चन्द्रराज भंडारी, प्र०-- 

सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली। मूल्य १॥), एष्ठ २०--५६४ । 
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यह एक व्यापक विपय की पुस्तक है। एक खरड में सत्ता, राज्य, 
व्यक्तिवाद, अराजकब्राद और बोलशेविज्म, न्याय और कानून, तथा 
दड विधान का विचार है | एक दूसरे खण्ड में सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्नों 
पर विचार किया गया है। राजनैतिक स्वाधीनता पर भी अच्छा 
प्रकाश डाला गया है | पुस्तक बहुत अच्छी है। सन्‌ १६२८ में छपी 
है | दूसरे संस्करण का हमें ज्ञान नहीं | 

२--भा रतीय समाजशाघछ्न । ले०--श्री० धर्मदेव सिद्धान्ता- 
लंकार | प्र<--श्रा्य साहित्य मएडल, अजमेर | मूल्य १), प्रष्ट २५१ | 
भारतीय समाजशास्त्र की ग्राधार-शिला वण-व्यवस्था है। लेखक ने 
इस वियय पर धार्मिक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
किया है | भारतीय श्रौर योरपीय सम्यता पर आलोचनात्मक दृष्टिपात 
भी किया है | 

३--व्यवहा शास्र | ले०--पं ० रामानुग्रह शर्मा, व्यास | प्र०- 
'राम? कार्यालय . लंका, काशी | मृल्य १), पृष्ठ २४६। इस मे ग्राम- 
संगठन, समाज संगठन, धामिक्र संगठन, खे्ताबआरी, पशु-पालन, 
गोरक्षा श्रादि विविध लेखो का संग्रट हैं । भाषा सरल है, श्र/र विचार 
व्यवहारोपयोंगी हैं । 


४--संस्था-सं वा'तन | ले०--श्री० हरिहरनाथ, प्र०---ज्ञान- 
मण्डल, काशी; सजिल्द, मूल्य |); परप्ठ, छोटे आकार के, ५५ | 
संस्था-स्थापना के सिद्धान्त, संगठन, कार्य अ्रणाली आ्रादि पर संल्तेप में 
प्रकाश डाला गया है । काफी पुराना प्रकाशन है । 

४--सभा-विधरान | ले*--श्री ० विष्णुदत्त शुक्र | प्र>--पछ्त्ता 
साहित्य प्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता; प्रष्ठ २६९१, मूल्य २॥)। सभाओं 
के संगठन, विधानादि की विध्तृत विवेचना है । संगठित, सावजनिक 
तथा कम्पनी-सभाश्रों के सम्बन्ध में आ्रावश्यक ज्ञातब्य बातों का 
समावेश है | 
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६--प्रम्तत प्रश्न | ले०--श्री जैनेन्द्रकुमार, प्र---हिन्दी ग्रन्थ 
र्नाकर कार्यालय, बम्बई; पृष्ठ २२०७, सजिल्द, मूल्य २)। मौजूदा 
समाज के सामने जो राजनैतिक और आध्यात्मिक प्रश्न या उलभरननें 
उपस्थित हैं, उनके समाधान की चेष्टा की गयी है। कुछ विपय ये हैं. 
देश उसकी स्वाधीनता; विविध देश, उनका पारस्परिक सम्बन्ध; 
शासन-तन्त्र विचार, व्यक्ति और समाज; क्रांति; हिंसा-अहिंसा; जीवन- 
युद्ध ओर विकासवाद; ४मम-अधर्म, आदि । 


७-आज का सवाल | ले०--श्री० चन्द्रनारायण शमा; प्र०- 
वाणी मन्दिर, छुपरा, पृष्ठ ६६, मुल्य दस आने | इसमें देश की 
आशिक ओर राजनैतिक समस्यात्रों का परिचय दिया गया है, और 
उन्हे हल करन के उपाय संक्षेप म॑ बताये गये हैं | 

८-स्वाधीन विचार। ले८०--लाला हरदयाल; अनु> और 
प्र---श्री ० नारारायणाप्रसाद अरोड़ा, पठकापुर, कानपुर | प्रृष्ठ २०३, 
मृल्य एक रुपया । राष्ट्र को सम्पति, भारतबष और समार के आनन्‍्दो- 
लन, कालंमाक्स, तथा कई सामाजिक समस्याओं सम्बन्धी विचार । 

०---विप्लव | ले८--श्री राधामोहन गोकल जी; प्र०---श्री ० 
नारायणप्रसाद अरोड़ा, पटकापर, कानपुर | मूल्य सवा रुपया । सामा- 
जिक और आधथिक समस्याओ्रो सम्बन्धी लेख । 

१०-मानव समाज | ले०--श्री ० राहुल सांझृत्यायन: प्र+-- 
ग्रन्थमाला कार्यालय, बांकीपुर, पटना | पृष्ठ ४५२; मुल्य सवा दो 
रुपये | मनुष्य समाज का आदि काल से किस तरह विकास हांता 
आया, विविध देशों में उसकी प्रगति की क्या-क्या स्थिति रही, किस 
तरह पूं जीवाद, साम्राज्यवाद, फासिज्म आदि का प्रचार हुआ, और 
तरह-तरह की समाजवादी धाराएं फैल्ञीं--इसका खुलासा विचार है। 

११--भारत माता का सन्देश। ले०--श्री भाई परमानन्द 
एम० ए० | प्र---सरस्वती आश्रम, लाहौर | मूल्य ॥), एष्ठ ८८ | 
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पुस्तक के कुछ लेख ये हैं--धर्म ओर राजनीति, ब्रिटिश पालिसी, सह- 
योग आदि | 

१२-टाल्सटाय के सिद्धान्त | ले०--श्री० जनादन जी भट्ट 
एम० ए०; प्र०--प्रताप पुस्तकालय कानपुर | एष्ठ २४५६; मूल्य सवा 
रुपया । इस म॑ महर्षि टाल्सटाय के सिद्धान्तों का निचीड़ उनके अनेक 
ग्रन्थों से इकट्ठा किया गया है | इसमें आगे लिखे विषयों का विचार है- 
किसान तथा मजदूर सम्बन्धी सिद्धान्त, राजा तथा प्रजा के आदश 
सम्बन्ध, 'शे से बचने का परामर्श, अ्रहिन्सा, ओर बह्मयवयं-पालन । 

१३-गुलामी से उद्धार | सम्पादक--श्री० मृलचन्द अग्रवाल, 
प्र --विश्वमित्र कार्यालय, कलकत्ता । मूल्य १), एष्ठ २०७| इस 
में, अहिन्सात्मक क्राति तथा असहयोग के आचाय महयि टाल्सटाय के 
प्रभावशाली विचार हैं | वे किसी भी सरकार की रचना को--चाहे 
वह प्रजातन्त्र ही क्‍यों न हो--अस्वाभा विक ओर शान्ति-नाशक मानते 
हैं; श्र भूमि को सरकारी न समझ कर उसको साबंजनिक की जाने 
क। आदेश करते हैं। 





१४-गुलामी | यह भी महात्मा टाल्सटाय की पुस्तक का अनु- 
बाद है। अनु०--- श्री ० कृष्णुबिहारी मिश्र, प्र०--हिन्दी ग्रन्थ भएडार 
कार्यालय, काशी। मूल्य ॥₹), एष्ठ १०१। इसमे आधुनिक 
कल कारखानो से होनेवाली गुलामी का विवेचन है, साम्यवाद के 
प्रचार तथा सरकारों का अस्तित्व हटाने के सम्बन्ध में गम्भीर 
बिचार है | 

१४--हमारे ज़माने की गुलामी | मूल लेखक--म० टाल्सटाय; 
अनु०--श्री० सत्येन्द्र ॥ पृष्ठ १००। मृल्य |), प्र<--सस्ता साहित्य 
मण्डल, नयी दिल्‍ली । इसके विपय ये हैं:--साम्यादर्श का दिवाला, 
गुलामी की जड़-क़ानून, यंत्रालय, सरकार क्या है? सरकार केसे 
उठाई जांय ! 
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१६--खूनी शासन । इसमें संसार-प्रसिद्ध महर्षि टाल्सठाय के 
विचार हैं | लेखों में ठंडे कलेजे अत्याचार करना, जनता का च रित्र-नाश, 
शान्ति के नाम पर पाप, क्रान्तिकारी दल, जल्लाद का अन्त:करण, 
आदि हैं, जिनमें रूसी जार के शैतानी शासन, ओर श्रहिन्सा के महत्व 
आदि का विवेचन है। मूल्य ।), पृष्ठ ४०, प्र०--ठाकुर लक्षमणर्सिह, 
जबलपुर | 

१७--गांधी विचार दोहन। ले०--भ्री० किशोरलाल मश्र- 
वाला; अनु ०---भश्री > आनन्दवधक?; प्र ०--सस्ता साहित्य मण्डल, 
नयी दिल्‍ली । पृष्ठ १७५, मूल्य सवा रुपया | धर्म, समाज, सत्याग्रह, 
स्व्॒राज्य, वाणिज्य, उद्योग, खादी, आ्रादि जुदा-जुदा खंडों में म० गांधी 
के विचारा का परिचय । 

१८-गांधोवाद की रूप रेखा | ले०--भ्री० रामनाथ 'सुमन?, 
प्रः--साथधना सदन, इलाहाबाद, एष्ठ २००, मूल्य डेढ़ रुपया | म० 
गाधी का राष्ट्रवाद, गांधीवाद और समाजवाद, आधुनिक भारतीय 
इतिहास मे गारधायुग, आदि अध्यायों में विविध पहलुओं से गार्धीवाद! 
का अ्रध्ययन । हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मुरारका परेतोपिक प्राप्त | 

१६--पराजित गांधी । ले०---श्री० चतुरपतेन शासत्री; प्र ०--- 
संजीवनी इन्स्टीटयूट, दिल्ली; एष्ठ १३२, मूल्य १)। महात्मा गांधी के 
व्यक्तित्व और सिद्धान्तो की आलोचना की गयी है । 

२०--डायरी के कुछ पन्‍ने | ले०--श्री ० घनश्यामदास बिड़ला; 
प्र--सस्ता साहित्य मएडल, नयी दिल्ली; पृष्ठ १६०, मल्य बारह 
आने | दूसरी गालमेज परिपद में गाधी जी के साथ बिड़ला जी को, 
इड्न्‍चलेंड की यात्रा में जिन अनेक राजनीतिज्ञों तथा अथशा स्त्रियों 
( या ब्रिटिश पद।धिकारियों ) के सम्पक में आने का मोका मिला, उनके 
साथ हुई महजपूण बातों का उल्लेख । 
“७ 27 हिफ्य विकास ।ल्ले०--भ्री० रामेश्वर बी० एस-सी०; 
प्र०--नवलकिशोर प्रेस बुकडिपो, लखनऊ । प्रकृति में मनुष्य का स्थान 
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क्या है; उसने किस प्रकार, कहाँ तक उन्नति की है; इन बातों का 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया है। इसके कुछु अध्याय ये हैं-- 
स््री-पुरुष, सामाजिक जीस्न में स्त्रियों का स्थान, सामाजिक जीवन का 
मानव विकास पर प्रभाव, आदि । पुस्तक अच्छी विचारपूण है। एष्ठ 
सवा दो सौ से अधिक, सजिल्द, सचित्र, मूल्य केवल सवा रुपया । 

२२--मानव जाति का संघर्ष ओर प्रगति । ले०--सबवश्री 
चन्द्रगुम विद्यालंकार, प्रकाशचन्द्र सूरी एम०ए०, ओर रामस्वरूप थापर 
एम० एस-सी० | प्र---साहित्य भवन, हस्पताल रोड़, लाहोर। इसमें 
तीन खण्ड है--( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, ( २ ) भारतवप स्वराज्य 
की ओर, और ( ३ ) विज्ञान की प्रगति | एक-एक खंद क्रमशः एक- 
एक लेखक ने लिखा है | विद्याथियों के सुभीते के लिए प्रश्न भी दे 
दिये गये हैं। प्रष्ठ संख्या १६२०--६६--४८; नया संस्करण, सन्‌ 
१६४४ | पुस्तक अच्छी है। छापे की अ्रशुद्धियाँ ओर भाषा के प्रान्तीय 
प्रयोग खटकते हैं । 


२३--मनुष्य जाति की प्रगति। ले८--श्री ० भगवानदास 
केला; प्र०--भारतीय ग्रन्थमाला दारागंज, प्रयाग | इस पुस्तक के नो 
भाग हैं:--( १ ) विषय प्रवेश, ( २) शारीरिक आवश्वकताएं, ( ३ ) 
जीवन “निर्वाह, ( ४ ) सामाजिक जीवन, (५ ) राजनेतिक व्यवस्था, 
(६ ) मानसिक उन्नति, (७ ) आथिक व्यवस्था, (८ ) समाज- 
व्यवस्था, ( £ ) उपसंहार। इन भागों में कुल मिला कर ४६ अध्याय 
हैं | पुस्तक छुप रही है; ऐसा अनुमान है कि प्रष्ठ संख्या साढ़े तीन सो 
के लगभग होगी, ओर मूल्य ३॥) | 
संभ्यता ओर संस्कृति हः विष्रय का साहित्य धीरे-धीरे 
बढ़ रहा है। खेद है कि कुछ श्रोल्ली मनोद्ृत्ति वाले स्वार्थी लेखक 
दुसरे देशों की समाजों के दोष हू ढ़ने में ही अपनी शक्ति लगाते 
रहते हैं। दोष किस सम्यता में नहीं हैं ! जरूरत है कि आदमी अपनी- 
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अपनी सभ्यता के गुण-दोषों का विचार करके उसके विक्रास में 
सहायक हों | इसके लिए यह भी अध्ययन करना होंगा कि दूभरा 
सभ्यताञओं से हमे क्‍या लेना उचित है | ऐसे आदान प्रदान से मेल- 
जोल बढ़गा, मानव प्रगति में सहायता मिलेगी, मनुष्य श्रधिक उदार, 
दयालु, और परोपकारी तथा समाज-सेवी हो गा | इस विपय का हमारे 
सामने यह साहित्य है-- 

१--महान भारत । ले०--श्री० रापशंकर मिश्र; प०-दुर्गा- 
प्रसाद प्रेस पुस्तकालय, अमृतसर | पृष्ठ ५१६; मूल्य तीन रुपये। 
इसमे प्राचीन भारत सम्बन्धी बातों का इस ढक्क से सकलन किया 
गया है, कि भारतीय संस्कृति का सुन्दर चित्र सामने आरा जाता है। 
इसमें सामाजिक संगठन, स्वदेश-प्रेम, शासन व्यवस्था, शिक्षा, भार- 
तीय सभ्यता का विस्तार आदि बातों पर गम्भीरता पूवक विघार 
किया गया है। 


२--भारतवष का इतियृत्त | प्र०--भारत धर्म महामंइडल, 
काशी। प्ृष्ठ ३८०, मूस्य दो रुपये। इसमें प्राचोन भारत की राज्य- 
शासन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा रामायण ओर महाभारत कालीन 
संस्कृति आदि का दिग्दशन कराया गया है। भारतवर्ष को जगद्गुरु 
सिद्ध किया गया है। 


३--भारतीय सभ्यता का विकास। ले८--श्री ० काल्लीदास 
कपूर एम० ए.० | प्र०--नवलकिशोर प्रेत, लग्बनऊ । एष्ठ ८३, मूल्य 
आठ आने । भारतीय सम्यता का निर्माण केसे हुआ, शोर उसका 
प्रश्चिम और पूर्व के देशों में किस तरह प्रचार हुआ, इसका सक्निप्त 
परिचय । अ्रच्छी पुस्तक है । 

४--हिन्दू सभ्यता । ले० और प्र०--श्री० महशचन्द्र प्रसाद 
एम० ए.०; कदमकुआ, पठना; एष्ठ १४२; मुल्य एक रुपपा | सन्‌ 
१९२६ । इसमे भारतवप की महिमा, हिन्दुओं की सम्यता, भारतीयों 
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की बीरता, शासन, विदेश-सम्बन्ध, उपनिवेशों की स्थापना आदि 
विषयों की अच्छी चर्चा की गयी है| 

५--हिन्दुत्व । एक मराठा? की अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद । 
अनु० ओर प्र०--श्री० लक्ष्मणनारायण गदं। प्रृष्ठ १५१--१३। 
मूल्य बारह आने | स॑ं> १६८२॥। (हिन्दुत्व क्या है?, इस प्रश्न का 
प्रामाणिक और तकपूण उत्तर दिया गया है | पुस्तक राजनैतिक और 
राष्ट्रीय साहित्य-प्रेमियों के काम की है। 

६--प्राचोन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास। मूल 
लेखक श्री० रमेशचन्द्र दत्त; अनु ०--श्री० गोपालदास | प्र०--इति- 
हास प्रकाशक समिति, काशी । रुन्‌ १६०६ | चार भाग, प्रष्ठ १९० -+- 
२१२--१३२-- २६० । पुस्तक बड़ी योग्यता और परिश्रम का फल है । 
इसमें प्राचीन काल की राजनीति ओर कानून आदि के विपय में भी 
बिचार किया गया है; हाँ, नूतन शोधो के आधार पर इसमे अब कई 
बातो में संशोधन होने की आवश्यकता है। 

७--महाभमारत मीोमांसा | यह रायबहादुर श्री० चिन्तामणि 
विनायक वैद्य एम० ए० की “श्रीमन्महाभारत के उपसंहार! नाम के 
मराठी ग्रव्थ का अनुवाद है । अनु ०--पं० माधवराव सप्रे; प्र८-- 
बालकृष्ण पांडरंग ठकार, ग० वि० चिपलूणकर भंडलीक स्वामी, 
पूना । सन्‌ १९२० । राजनीति और अ्रथशास््र-प्रेमियों के लिए इसके 
राजकीय परिस्थिति, सेना ओर युद्ध, व्यवहार ओर उद्योग धन्धे, प्रंक- 
रण विशेष विचारणीय हैं। पुस्तक बढ़े परिश्रम ओर अमन्वेशन से 
लिखी गयी है; यह बात ओर है कि कुछ विचारकों का किन्ही विषयों में 
मतभेद हो । 

८-हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता। ले८--डाक्टर बेनी- 
प्रसाद । प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडमी, यू० पी०, प्रयाग । आकार रायल 
अटठपेजी; एष्ठ कुल मिलाकर ६६२ । पहला संस्करण; सन्‌ १६३१ । 
मूल्य ६) | रेशमी कपड़े की जिल्‍्द | इसमें भारतवर्ष के बारहवीं सदी 
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तक के साहित्य, दशन, विज्ञान, शिल्प, कला, सामाजिक और राज- 
नतिकर संगठन आदि का अच्छा विचार किया गया है। पृस्तक के 
अन्त में १७ पृष्ठ का शुद्धिपत्र होना एकेडमी जैसी संस्था के लिए 
शोभा नहीं देता । 

६--भारतोीय लोकनीति ओर सभ्यता | ले+-प्रो० श्रीकृष्ण 
व्यंकटश पुन्ताम्बेकर; प्र:--काशी हिन्दू विश्व विद्यालय | एृष्ठ रद्ध८, 
मूल्य लिखा नहीं | भारतीय नागरिकता ( लोकनीति ) और सभ्यता के 
सम्बन्ध मं बहुत अच्छी पुस्तक है। यह हिन्दू विश्वविद्यालय के पाख्य- 
क्रम में भी है। * 

१०--आदि निवासियों की सभ्यता। ले०--श्री० चन्द्रिका- 
प्रसाद जिज्ञासु; प्र-- हिन्दू समाज सुधार कार्यालय, लखनऊ | मूल्य 
पांच आने। लेखक ने दलित जातियों को भारत का मूल निवासी 
बताया है; इन्हीं जातियों के प्राचीन इतिहास और सभ्यता का इस 
पुस्तक में वणन है। 

११--मदर इंडिया | लेखिका--श्रीमति उमाशंकर नेहरू; प्र०--- 
हिन्दुस्तान प्रेस, प्रयाग । पृष्ठ सात सो, मूल्य साढ़े तीन रुपये | इसमें 
अंगरेजी पुस्तक मदर इंडिया का अनुवाद है। आरम्भ में (मिस मेयो 
से दो दो बाते! शीषक आलोचनात्मक प्रस्तावना है। पुस्तक के श्रन्त 
में भारतीय नेताओ के विचारों का भी संकलन है । 

१२-- मद र इंडिया? का जवाब | लेखिका--श्रीमति चन्द्रावती 
लखनपाल, एम, ए.; प्र०--गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ। मुल्य १ *#), 
पृष्ठ १६६ । इसमें मिस मेयों की घृणोत्पादक मिथ्या बातों का जवाब 
देकर, योरप अमरीका के सामाजिक अधःपतन का चित्र खींचा गया 
है| पाठकों से सुधार की अ्रपील की गयी है । 


१३--दुखी भारत । ले०--लाला लाजपतराय, प्र ०--इंडियन 
प्रेस, प्रयाग । मूल्य ५), एष्ठ ४७७ | यह भी मिस मेयो की “मदर 
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इरिडिया? का जवाब है। पुस्तक विश्वस्त प्रमाणों के श्राधार पर लिखी 
गई है; अंगरेजी राज्य पर स्वय अंगरेज़ों की भी सम्मतियां दी गयी हैं। 
बहुत संयम और विवेक से लिखी गयी है । 

१ ४--फादर इंडिया । ले०--श्री० सी, एस, रह्जा ऐयर | 
अनु०--बाबू सूयदेव्सिह, प्र०-श्री० नारायणदास वर्मन, सलकिया, 
हवड़ा । द्वितीय बार, सम्बत्‌ १९८५ | मुल्य २॥)। यह भी मिस मेयो 
की “मदर इंडिया? का मु हतोड़ जवाब है, युक्ति-पूण खण्डन है । 

१५-- पाश्चात्य संसार ओर भारतवष | ले०--श्री० देवकी- 
ननन्‍्दन 'विभव!? | प्र:--भारतीय महिला समिति, आगरा | प्रष्ठ १६०; 
मूल्य एक रुपया । इसमें भी “मदर इंडिया? प्ध्तक के आक्षेपों का उत्तर 
देने का अच्छा प्रयत्न किया गया है। 

१९६--क्या भारत सभ्य है ? ले०--श्री० योगी अरविन्द घोप । 
प्र<--सूयबलिसिंह, काशी प॒स्‍्तक भंडार, चौक बनारस | यह पुस्तक 
एक अंगरेज़ी पुस्तक के जवाब में लिखी गयी है, और इसमें अ्रनेक् 
युक्तियों से भारतवर्ष की सभ्यता सिद्ध की गयी है । 

१5--सभ्यता का इतिहास । ले०--पडित प्राणनाथ विद्यालंकार 
प्र०--के० सी० भन्ला, स्टार प्रस, प्रयाग | प्रृष्ठ १६५०: मल्य बारह 
आने । इसमें सुप्रसिद्ध लेखक बक्क के सिद्धान्तो और विचारों की आलाो- 
चना की गयी है । 

१्८प--जी न भूलसका | ले०--श्री० आनन्द कौसस्यायन; प्र०- 
गयाप्रसाद तिवारी, हिन्दुस्तानी पब्लिक्ेशन्स, शाहगंज, प्रयाग | प्रष्ठ 
२१४, सजिल्द, मूल्य तीन रुपये | इसमें लेखक के सामाजिक, राजनैतिक 
ओर सांस्कृतिक संस्मरण है | भाषा रोचक ओर भाव हृदयग्राही हैं | 

६--योरपीय सभ्यता का दिवाला | ले०--ई० एस० स्टोक्स 
अनु ०--जावनलाल वा; श्र>--लाजपतराय प्रथ्वीराज साहनी 
लाहोर | एष्ठ ५३, मल्य छः आने । भारतबप में बसे हुए, और इस 
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देश से पूर्ण सहानुभूति रखनेवाले इस श्रंगरेज़ लेखक ने यह दिखाया 
हैं कि अगर येरपीय गोरी जातियो का इसी तरह आधिपत्य बना रहा 
तो मनुष्य-समाज में कलह, संघ, ओर अशान्ति रहेगी । 

श्री० जगदीशनारायण तिवारी ने भी इस पुस्तक का अनुवाद 
किया है | वह हिन्दी पुस्तक एजन्सी, कलकत्ता, से प्रकाशित हुआ हे । 
उस अनुवाद का नाम हे, पश्चिमी सभ्यता का दिवाला | एष्ठ ४७५, 
मुल्य छः आने । 


२०--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। ले०--महामहोपाध्याय 
गोरीशंकर हीराचन्द जी ओमा | प्र०--हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 
प्रृष्ठ २२२; मूल्य मालूम नहीं । इसमें लेखक के तीन व्याख्यानों का 
सग्रह है, जो हिन्दुस्तानी एकेडमी ने प्रयाग में कराये थे--( १ ) धर्म 
और समाज, (२ ) साहित्य, ( ३ ) शासन, शिल्प और कला । इसमें 
सन्‌ ६०० ई० से १२०० ई० तक की भारतीय संस्कृति पर गम्भार 
ओर मार्मिक विवेचन है । 


: २१--भारतीय संस्कृति ओर नागरिक जीवन | ले०--श्री ० 
रामनारायण यादवेन्दु बी० ए०, एल-एल०» बी०। प्र०--सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्ली । प्रष्ठ सख्या ३१७, मूल्य सवा रुपया। 
पुस्तक में १६ अध्याय हैं; कुछ विषय ये हैं---मानव समाज, साम्राज्य- 
वादी प्रवृत्तियाँ, अन्तर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक जीवन, धामिक 
जीवन, सामाजिक जीवन, आ्राथिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन आदि | लेखक 
भारत में सांस्कृतिक एकता का समथक है, पुस्तक समयानुकूल और 
उपयोगी है । 

२२-- चोन की संस्कृति | अ्रनु०--श्री ० शान्तिप्रिय. आत्माराय 
पंडित | प्र०--जयदेव ब्रादस, बड़ौदा । प्रष्ठ २१४; मुल्य सवा रुपया। 
इसमें चीन वासियों के रस्म-रिवाज, रहन सहन, राजकीय प्रबन्ध आदि 
का समावेश है। 
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२३--विश्व संस्कृति का विकास। ले०--श्री० कालीदास 
कपूर; प्र०--विद्या मंदिर, लखनऊ । (एष्ठ १०७, मूल्य सवा रुपया। 
इसमे सात अध्याय हैं, जिनमे से कुछ के विषय ये हैं---मानव जीवन 
की पहली भलक, मानवता के प्रथम उपदेशक, योरपीय सभ्यता की 
दिग्विजय, नवीन युग । संसार के इतिहास पर नजर डालते हुए समाज 
की भावी उन्नति के वास्ते भारतवष की स्वतत्रता की आवश्यकता 
दिखायी गयी है | पुस्तक छोटी होने पर भी बहुत उपयोगी बातों से 
भरी हुई है। 

२४--मानव संस्कृति | ( अ्रप्रकाशित ); ले८--श्री० भगवान- 
दास केला, दारागज्ज, प्रयाग | यह पुस्तक दो साल दुएण लिखनी शुरू 
की गयी थी; बीच में दूसरे काम आर जाने तथा लेखक की बीमारी 
ओर कागज मिलने की कठिनाई के कारण काम रुका रहा। आशा 
है, अब जल्दी पूरा होगा । 

२५-३३--हज़रत इंसा ओर इंसाई धमं; यहूदी संस्कृति, 
आदि । भारत में अंगरेजी राज्य” आदि पुस्तकों के सुप्रसिद्ध लेखक 
श्री० पंडित सुन्दरलाल जी ने कई वर्षों के परिश्रम ओर गम्भीर खोज से 
संस्कृति सम्बन्धी एक बड़ा ग्रन्थ लिखा था; पर कई वाधाओं के 
कारण वह छप न सका | अब पंडित जी की कुछ जुदा-जुदा पुस्तकों के 
प्रकाशन की व्यवस्था हो रही है। हज़रत ईसा ओर ईसाई धमे छप चुकी है। 
पृष्ठ १६८ । मूल्य डेढ़ रुपया। प्र०«--“विश्ववाणी” कार्यालय प्रयाग । 
पंडित जी की गीता और कुरान! पुस्तक में छपी सूचना से मालूम 
होता है कि संस्कृति सम्बन्धी उनकी ये पुस्तक छुपने को हैं--(१) 
यहूदी धर्म ओर यहूदी संस्कृति, (२) मिश्री धर्म और प्राचीन मिश्री 
संस्कृति, (४) यूनानी धर्म और प्राचीन यूनानी संस्कृति, (३)रोमन साम्राज्य 
का सांस्कृतिक रूप, ( ५ ) सुमेर, बाबुल, ओर असुरिया का सांस्कृतिक 
इतिहास, ( ६ ) जरथुस्नी धर्म ओर ईरानी संस्कृति, ( ७) इसलामी 
संस्कृति के चार सो वर्ष, और, ( ८ ) चीनी धर्म ओर चीनी संस्कृति । 
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हम इन पुस्तकों को शीघ्र ही छपी हुई देखने के अभिलाषी हैं, जिससे 
हिन्दी में इस विषय की कमी पूरी होने में खासी मदद मिले। 


वर्तमान परिस्थिति; ( क ) भारतीय--विविध देशों 
की आधथिक ओर राजनैतिक परिस्थिति का परिचय देनेवाला 
साहित्य कितना उपयोगी होता है, यह बताने की कुछ आवश्यकता 
नहीं । हिन्दी में इस विषय की पुस्तक विशेषतया भारतवर्ष सम्बन्धी 
ही हैं। अन्य देशों की वतमान परिस्थिति को दर्शाने वाले ग्रन्थ कम 
हैं । जब कि संसार भर से हमारा सम्बन्ध है, ओर आगे ओर भी 
बढ़नेवाला है, ऐसे साहित्य की आ्रावश्यकता स्पष्ट ही है। भारतीय 
परिस्थिति सम्बन्धी वर्तमान साहित्य यह है:--- 

--हिंन्द जाति का स्वातन्ह्ष्य प्रेम | ले०--श्री ०देशब्रत; मिलने 
का पता--साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग । मूल्य ॥&); प्रष्ठ १३६ | 
इसमें प्राचीन युग से लेकर पठान साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और नव- 
युग तक हिन्दू जाति के त्याग ओर स्वाधीनता-प्रेम का रोचक ओर 
उत्साह-वद्ध क वणन है । भाषा सजीव है । 

२--भा रतीय इतिहास में स्वराज्य की गूज | यह भारतीय 
स्व॒राज्य ( होमरूल ) की सुप्रसिद्ध आन्दोलिका स्व० श्रीमति एनी बिलेन्ट 
की पुस्तक की प्रस्तावना का अनुवाद है। इसमें भारतवर्ष के, आरम्भ 
से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास पर सूक्ष्म दृष्टि डालते हुए 
साफ-साफ बताया गया है कि भारतवष स्वराज्य क्यो चाहता है। सन्‌ 
१६१८ | मूल्य ६ आने | पृष्ठ ७८ । प्र०--अभ्यूदय प्रेस, प्रयाग । 

३--देश-पूजा में आत्म बन्वियन | ले०--श्री० भाई परमानन्द 
प्र«--सरस्वती आश्रम, लाहौर | मुल्य १), प्रष्ठ १७५ । हिन्दू वीराज्- 
नाथ के वृत्तान्त के अतिरिक्त, इस्लाम से संघ, आय जातीय जीवन, 
महाराष्ट्र राज्य स्थापन, अंगरेज़ा का अभ्युदय, सिक्‍्खों और अंगरज़ों 
का संघ, आदि विषय अच्छी प्रभावशाली भाषा में लिखे गये हैं । 
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४--राष्ट्रीय आन्दोलन और बेदिक धर्म । ले० और प्र०-- 
श्री० महता रामचन्द्र शास्त्री | मूल्य ।>)। इसमें बतलाया गया है कि 
बेद या धर्म वतमान राष्ट्रीय आन्दोलन के विविध प्रश्नों पर क्या कहता 
है। दृष्टिकोण राष्ट्रीय है, स्थान-स्थान पर संस्कृत उद्धरण दिये 
गये हैं। 

'"--तंरुण भारत । यह स्व० लाजपतराय जी की अंगरेज़ी पुस्तक 
का संत्षिप्त अनुवाद है। प्र०--हिन्दी साहित्य मन्दिर, बनारस | मूल्य 
१|), सन्‌ १६२३ | अनुवादक हैं, बाबू रामचन्द्र वर्मा, ओर कन्हैयालाल 
खन्ना । इसमें सम्राट चन्द्रगुम के समय से आधुनिक काल तक की 
भारत की राजनैतिक अवस्था का चित्र खींचा गया है, ओर राष्ट्रीय 
आन्दोलन का वास्तविक इतिहास और स्वरूप बताया गया है। इसमें 
ये परिच्छेद भी हैं:--भारतीय राष्ट्रीया ओर संसार की शक्तियां, 
भारतीय राष्ट्रीयता में घाभिक और साम्प्रदायिक भाव; भविष्य | [ यह 
पुस्तक चोधरी एड सन्‍्स, बनारस, से भी प्रकाशित हुई है | ] 

६--भारत दशन | ले०--श्री ० सुखसम्पतिराय. भण्डारी, इसका 
कुछ विषय राजनेतिक तथा ऐतिहासिक है। उसके अतिरिक्त, इसमें 
भारतवष के प्राचीन वैभव और ऐश्वर्य का दिग्दर्शन कराते हुए बतलाया 
गया है कि मुग़ल शासन के अन्त तक भी यह देश कितना सुखी था, 
शोर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल के आरम्भ से किस प्रकार 
यहाँ को आर्थिक दशा क्रमशः शोचनीय होती गयी । मूल्य ढाई रुपये। 
प्र०--हिन्दी साहित्य मदिर, इन्दोर, सन्‌ १६२१ | 

७--पूव मध्य कालीन भारत । ले०--श्री० रघुवीरसिंह; प्र ०-- 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | बड़े आकार के २६६ प्रृष्ठउ; सजिल्द, मूल्य ढाई 
रुपये, ( युद्ध-काल में चार रुपये )। पूव मध्य काल में भारत की 
साम्राज्य नीति, मुसलमानी बादशाहत और उस समय की तरह-तरह 
की परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है | 

८--अरब और भारत के सम्बन्ध | अ्रनु०--श्री ० रामचन्द्र 
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वर्मा | प्र---हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग | बड़े आकार के पृष्ठ ३३४७, 
सजिल्द, मूल्य चार रुपये | मौलाना सैयद सुलेमान नदवी के पाँच 
व्याख्यानों का अनुवाद । इसमें प्रमाण देकर यह अच्छी तरह सिद्ध 
किया गया है कि प्राचीन काल में अरब ओर भारत में व्यापारिक ओर 
धामिक आदि सम्बन्ध बहुत अच्छा और गहरा था । 

९-मध्य कालीन भारत की सामाजिक ओर आर्थिक 
अवस्था । ले०--श्री० युसुफञ्नली, एम० ए०; प्र०--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाबाद । पृष्ठ १०२, मूल्य सवा रुपया । इस ग्रन्थ में 
सन्‌ ६४७ ई० से सन्‌ १५२६ तक के भारत की सामाजिक और 
आर्थिक अवस्था का रोचक तथा खोंज-पूण वर्णन है । 

१०--पमराठों का उत्थान ओर पतन | ले०--श्री० गोपाल 
दामोदर तामस्कर; प्र:---सस्ता ताहित्य मंडल, नयी दिल्‍्ली। पृष्ठ 
६३४, मूल्य २॥); यह इतिहास की एक बहुत उत्तम कृति है। शासन 
व्यवस्था के पाठकों के लिए इसके, शिवाजी की शासन-व्यवस्था, 
मराठा राज्य का पनः संगठन, पेशवा की शासन व्यवस्था, आदि 
गध्याय विशेष उपयोगी हैं। 

११--मराठों का उत्कषें। मूल लेखक--न्यायमूतिं रानाडे; 
अनु०--श्री० भाष्कर रामचन्द्र भालेराव | प्र<---तरुण भारत ग्रन्था- 
वली, दारागंज | मूल्य १॥), एष्ठ १२६ | भ्रुख्य विपय ऐतिहासिक 
है, राजनीति-पाठकों के लिए इसमें शिवाजी का राज-प्रबन्ध, चौथ 
ओर सरदेसमुखी, पेशवाओ के रोजनामचों के कुछ वृत्तान्त, आदि 
पठनीय हैं | 

१२--हिन्दू पाद बाइशाही | मूल लेखक--विनायक दामोदर 
सावरकर | अनु०-श्री० पलटूसिह मास्टर | मूल्य १॥।); 'ृष्ठ ३००, 
सन्‌ १६२६ । मूल लेखक अपनी योग्यता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। इस 
पुस्तक से मराठों की नीति, सैन्य संचालन, शासनपद्धति और राज्य- 
व्यवस्था आदि का अ्रच्छा ज्ञान होता है। 
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१३--सिखों का परिवतेन | मूल लेखक डाक्टर गोकुलचन्द्र 
एम० ए०; अनु०--श्री ० स्वामी सोमेश्वरदास बी० ए.०। प्र०-- 
पुस्तक भण्डार, लाहोर । मूल्य १॥), एष्ठ २६४+-३३--१२॥। पुस्तक 
का मुख्य विषय यह है कि सिकख किस प्रकार धामिक सम्प्रदाय से 
राजनेतिक साठन मे आ्रा गये। इससे सिक्‍खों की शासन-प्रणाली 
ओर न्याय-पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने मं भी अच्छी सहायता 
मिलती है। मूल पुस्तक खूब अध्ययन और मनन पूवक लिखी 
गयी है । 

१४---नवीत भारत । सर हेनरी काटन की पुस्तक का अ्रनुवाद; 
प्रकाशित सन्‌ १६०५। लेखक ने श्रपने जाति-भाइयों ( अंगरेजो ) 
को यह समझाने का उद्योग किया है कि भारतवासी श्रब बहुत योग्य 
हो गये हैं, उन्हें उचित स्वत्व दिये जाने चाहिए। अनु ०--ण श- 
नारायण सोमाणी बी० ए.०, जयपुर । मुल्य १॥); एष्ठ, बढ़े आकार 
क्‌ २७८ । 

१५--देश का दुखी अंग | ले०--श्री० रामनरेश जी त्रिपार्ठी । 
प्र०--सस्ती हिन्दी पुस्तकमाला, कानपुर | मल्य तीन आने। एष्ठ 
८० | इस पुस्तक मे किसानों के दुख दूर करन के उपाये पर विचार 
करते हुए सरकार, जमींदार, पुलिस, पय्वारी, अदालत ओर वर्कीलो 
क सम्बन्ध म छांटे-छोटे लेख दिये गये हैं | श्रन्‍्त म बताया गया है 
कि किसान बेजा हकूमत का न माने, और सत्याग्रह ओर अ्सहयोग 
से काम ल । 

१६--भारत से ब्रिटेश राज्य ( इक्कोस बनाम तीस )। 
ले०--आचार्य चतुसन शास्त्री | प्र० -बलिदान बुकडिपो, देहली। 
पृष्ठ ३२३, मल्य १॥) | पस्तक में विपथ-पूची नहीं दी गयी है | कुछ 
अध्यायों के शापक ये हैं;:---भारत का ध्येय, जवाहरलाल नेहरू, गाधी 
का बल, देश का वातावरण; अपने और पराये, भविष्य भारत, भारत 
से ब्रिटिश गवनमेंट को आमदनी, अंगरेजो की शासनपद्धति के दांष, 

४ 


.. 
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एशिया की बेचेनी, भावी महायुद्ध, आदि । भापा जोरदार है। नया 
संस्करण देखने म॑ नहीं श्राया । 


१७--देवता इन्द्र ओर नमक की खान | ले०--बाबू मोहन- 
लाल भटनागर, नवजीवन पुस्तकालय, लाहोर । मल्य ॥“), प्रष्ठ ६१ । 
इसका दूसरा नाम है, 'भारतवष पर ब्रिटिश शासन का चित्र! | पुस्तक 
रोचक है, ओर दृष्टान्त तथा लोकोक्तियों एवं अलंकारो से भरी हुई है। 

१८--उमारा देश। ले०--श्री० किशनचन्द 'ज़ेवा?; अनु ०--- 
ठाकुर राजबहादुरसिंह; प्र०--लाजपतराय साहनी, लाहौर । मूल्य ॥॥), 
प्रष्ठ संख्या १३६। इसमें प्रो० टी, एल, बासवानी के लेखों का 
संग्रह है | लेखों म॑ देश-भक्ति, स्वदेश प्रेम, सत्याग्रह, अहिंसा, सभ्यता 
स्वराज्य, स्वदेशी, अस्प्रश्यता आदि का विचार है। उन में धामिक 
या आध्यात्मिक पुट है। स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय कविताए' भी हैं । 

१६--स्वदेश । मूल लेखक--श्री ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर; अनु०--- 
श्री महावीरप्रसाद गहमरी; हिन्दीग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई; 
मूल्य दस आने; प्रष्ठ १२१ | सन्‌ १६२२ । देश की उस समय की 
स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाल कुछ लेखों का संग्रह; जैसे, नया ओर 
पराना, पूर्वी और पश्चिमी, देशी रजबाड़े आदि । पुस्तक विचार- 
पूण है। 

२०--आधुनिक भारत । ले--श्री० प्यारेलाल गांगराडे | प्र०- 
हिन्दी पस्तक एजन्सी, कलकत्ता | मल्‍्य ॥£) | सं० १६८० । पृष्ठ 
११९४ | इसमें बताया गया है कि ईष्ट इडिया कम्पनी के शासनकाल 
में तथा उसके बाद भारत की, व्यापार व्यवसाय आदि में, घोर अव- 
नति हुई, और अब हम ब्रिटिश सरकार के हृदय में, एवं उसकी शासन- 
प्रणाली में परिवतन चाहते हैं । 


२१--आधु,नेक भारत | श्रनु:--श्री ० , हरिभाऊ उपाध्याय; 
प्र:--हिन्दी मन्दिर, प्रयाग | पृष्ठ ३३२, मूल्य चार रुपये। यह 
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आचाय जावडेकर की मराठी पुस्तक का रूपान्तर है। भारतवर्ष के 
राष्ट्रीय आन्दोलन की आधार-भूमि आध्यात्मिक है, इस दृष्टि से 
आन्दोलन को समझाया गया है। बहुत विचार-पूण हे । 


२२--वर्त मान भारत । श्री० पामीदत्त की अंगरेजी पस्तक का 
अनुवाद | श्रनु--“यश? | प्र«--नारायणदत्त सहगल एड सन्‍्स, 
लाहोर | मल्य १॥ , एष्ठ २०७ | साम्राज्यवाद की नींव, भूमि पर 
अनुचित दबाव, उद्योग धन्धों के मार्ग में असुविधा, भारत का ओरोद्यो- 
गिक विकास, साम्प्रदायिक समस्या, मजदूर दल का संगठन, भारत 
ओर अन्‍्तर्राष्ट्रीय मज़दूर दल, भारत और ब्रिटिश मजबूर आदि बिपयो 
का वणन है। 

२३--नत्रभार त । ले०--भ्री ० रामक॒ष्ण; प्र०- प्रकाशन मदिर, 
काशी | मूल्य श्राठ आने | इसमें भारतीय जीग्न सन्बन्धी सामाजिक 
ओर झआधिक समस्याओं पर गाधीवादी दृष्टिकोण से विचार गया है। 
पुस्तक हमने देखी नहीं है । 


२४--हिन्दुस्तान । ले--श्री० दयाचन्द्र गोपलीय बी० ए०। 
प्र०--नागरी प्रचारिणी सभा, काशों | दो खण्ड, प्रत्येक का मुल्य 
१॥), प्रष्ठ -२७--२१२ | पहल खण्ड में वर्णन और इतिहास है । दूसरे 
मे शासन ओर आर्थिक स्थिति का परिचय है। पुस्तक सरल और 
सुन्दर ढज्ञ से लिखी गयी है। सन्‌ १६१७ ई० मे प्रथम संस्करण 
प्रकाशित हुआ था, पीछे नया संस्करण हुआ हो तो हमें मालूम नहीं। 


२५--देश को बात । सम्गादक देवनारायण द्विवेदी; प्र०-- 
आदश हिन्दी पुस्तकालय, कलकत्ता | (ष्ठ ४००, मृल्य ढाई रुपये। 
यह पुस्तक स्व० पंडित सखाराम गण॒श देउस्कर की, बच्जला मापा मे 
लिखित, 'देशेर कथा? के आधार पर लिख। गयी है । इसमें भारत की 
राजनैतिक और आधिक दशा का चित्र बहुत अ्रच्छे प्रामाणिक ढड्ढ 
से खींचा गया हे । 
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२६--कांग्र स राज्य में। ले०--श्री० गोंपी.।थ श्रीवास्तव, 
एम० एल० ए.० (भूतपूर्व पार्लिमेंटरी सेक्र, टरी, यू० पी०) । प्र०-गज्ञा 
पुस्तकमाला कार्यालय, ३६ लाटूश रोड, लखनऊ । प्रष्ठ संख्या १६१; 
मत्य ॥।), सजिस्द १।) | इसमें कांग्र स के उन कार्यों" का प्रामाणिक 
विवेचन है, जो उसने संयुक्तप्रान्त में, अपने शासन-काल के रद 
महीनों में किया । कांग्रेस ने जुलाई १६३७ में शासन-काय संभाला 
ओर नवम्बर १६४२ में इस्तीफा दिया | इस वीच उसने उत्साह ओर 
लगन के साथ अपने विविध उद्द श्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया । 
इस पस्तक से काँग्र स सम्बन्धी बहुत से भ्रम दूर हो जाते हैं । 


२७--भार तीय स्वाधीनता संदेश । ले >--स्वामी सत्यदेव परि- 
ब्राजक । मूल्य एक रुपया । मिलने का पता:--नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी । इसमें स्वराज्य सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए 
काग्रेस, हिन्दू महासभा, और मुसलिम लीग के अन्तर पर विचार 
किया गया है । पुस्तक हमारे देखने में नहीं आयी । 


र्ट--भारतीय जागृति। श्री० भगवानदास केला, प्र०-- 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज प्रयाग | चौथा संस्करण, सन्‌ १६४५ | 
पृष्ठ दो सौ | मूल्य दो रुपये | इसमें जागति के सिद्धातों का विवेचन 
करके, भारतवर्ष की गत सौ वर्षो की धर्म, समाज, उद्योग धन्धे, कृषि 
शिक्षा, साहित्य, विज्ञान ओर राजनीति सम्बन्धी जाग्रति का अच्छा 
परिचय दिया गया है। आधुनिक व्यापक इतिहास के प्रमियों के बड़े 
काम की चीज़ है। 


२०--अंगरेज़ी राज में हमारी आशिक दशा । लेखक--डा० 
जैनुल अहमद; प्र ---सस्ता साहित्य मरडल, नयी दिल्ली; पृष्ठ १५४४, 
मूल्य ॥) | अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य 
की भारत सम्बन्धी राजनीतिक और आध्िक नीति पर बिचार किया 
गया है, जिनके कारण आज भारत तबाह हो रहा है । 
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३०--भारतीय चिन्तन। ले०--श्री० भगवानदास केला | प्र०--- 
भारतीय ग्रन्थमौला, वृन्दावन । मल्य ॥।#), एष्ठ १८८ | इसमे विविध 
सामयिक लेखों का संग्रह है | इसके छुः खरडों में से एक आर्थिक, एक 
राजनैतिक, तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय है। अन्य ख॑डों में प्रेम का शासन, 
प्रेम की विजय, धर्मयुद्ग, खहर का पहिनात्र , विजय दशमी का संदेश, 
ग्रादि विचारणीय हैं। पहला संस्करण, समाप्त । 

३१--भारतवप में सरकारी नोकरियाँ। ले८--पं० हृदयनाथ 
कु जरू बी० ए०; अनु०--पं० माधवराव सप्रे। मल्य ॥), एप्ट 
२००, बड़ा आकार || सन्‌ १६१६ | इसमे बताया गया है कि उच्च 
सरकारी पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए भारतवासियों ने क्या-क्या 
प्रयत्न किये, ओर बड़ी बड़ी नोकरियों के सम्बन्ध में उनकी क्‍या स्थिति 
है; सरकार ने अपने वायदे किस प्रकार भज्ञ किये हैं । 

३२-मातभमि अब्द कोप | ले० ओर प्र०--श्री० रघुनाथ 
विनायक घुलेकर, भांसी | यह अपने ढड्ठ की एकमात्र पुस्तक है। 
इसका प्रथम संस्करण १६२६ और दूसरा १६३० सम्बन्धी प्रकाशित 
हुआ था । इसके बाद भी एक दो संस्करण हुए हैं, पर वे हमने नहीं 
देखे | इसमें राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य और शिक्षा 
सम्बन्धी परिस्थिति का अच्छा दिग्दशशन कराया गया है। आर्थिक 
विपयों में श्राथिक कान्‍्फ्रस, चेम्बर आफ कामस, किसान मजदूर 
कान्फ्र स, जमींदार ऐशोसियेशन, मजदूर आन्दोलन और भारत के 
उद्योग धन्‍्मे आदि की उपयोगी चर्चा की गयी है । राजनेतिक संस्थात्रों 
ओर आन्दोलन का भी परिचय है | ऐसी पुस्तक का ग्रति बष नया 
संस्करण होता रहना चाहिए । 

३३--भार त के देशी राष्ट्र | ले०--श्री ० सम्पूर्णानन्‍द बी० एस* 
सी० | प्र०--प्रताप कार्यालय, कानपुर । सन्‌ १६१८। मूल्य ॥), 
पृष्ठ २३४, इसमें बताया गया हे कि भारतवंष में अंगरेजों के साथ 
विविध लड़ाइयों के परिंणाम-स्वरूप केसी संधियां हुई और किस प्रक्रार 


१६० अथंशास्र ओर राजनीति साहित्य 


देशी राज्यों के अधिकार धीरे-धीरे कम होते गये | पुस्तक बहुत ज्ञान- 
पूण हे | हाँ, नये संस्करण की जरूरत है । 

३४--भारतीय नरेश । ले०--श्री० जगदीशसिंह गहलोत, जोध- 
पुर | पृष्ठ बड़े आकार के १३८, मूल्य १।), स॑ं० १६८०। इसमें देशी 
नरेशों की वतमान स्थिति और अ्रंगरेजी सरकार के साथ की हुई संधियो 
के परिचय के अतिरिक्त, देशी राज्यों की नामावली, राजविस्तार, जन- 
संख्या और आय आदि की प्रान्तवार तालिका है। अधिकांश भाग 
तालिका का ही है, जो इस त्रिषय की अच्छी पुस्तक के लिए परिशिष्ट 
का काम दे सकती है | इस नाम के उपयुक्त एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की 
आवश्यकता है। 

३५--राजस्थान और देशी राज्य द्शन। ले० और प्र०-- 
कुंवर मदनसिंह करौली । मूल्य १), पृष्ठ श८७। राजस्थान और 
देशी रियासतों म॑ प्रजा पर होनेवाले अ्रत्याचारों का दिग्दशन कराया 
गया है, साथ ही उसके निवारण के लिए प्रजा का कतंव्य बताया गया 
है | कुछ लेख सामाजिक ओर आथिक विपयों के हैं, दूसरे लेखों में से 
कुछ के शीप॑क ये हैं :-- अमात्य, पार्टियाँ, नजराना, ठिकानेदार या 
जागीरदार, बेगार, गुलामी, कृपापात्र, आदि । 


३६--राजस्थान । ले०--श्री ० श्रीगोविन्द हयारण | प्र ०--- 
साहित्य मण्डल, दिल्‍ली। मूल्य ३)। लेखक को देशी राज्यो का 
अच्छा अनुभव था, ओर वे मरते दम तक इश पुस्तक के सम्पादन 
आदि में लगे रहे । पुस्तक मे देशी राज्यों के सम्बन्ध में मोटी-मोी 
बातो की जानकारी दी हुई हे । अब पुरानी हो गयी है। नये सस्करण 
की आवश्यकता है। 

३७--देशो राज्यों का द्जो ' ले०--श्री० प्यारेलाल; प्र०-- 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली | डिमाई अठपेजी, प्रष्ठ ४२ । मूल्य 
चार आने । पुस्तक में देशी राज्यों सम्बन्धी कई सामयिक प्रश्नों पर 
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० 


अच्छा प्रकाश डाला गया है। आरम्भ में म० गांधी की लिखी 
भूमिका है | पुस्तक छोटी होते हुए भी, बहुत उपयोगी है; प्रामा- 
णिक भी । 

३८--देशी राज्यों की समस्य।। ले०--श्री० रघुनाथ प्रसाद 
परसाई | प्र:--देशी राज्य साहित्य मंडल; सोहागपुर। प्रष्ठ ३२ । 
लेखक देशी राज्यों के एक अनुभवी कार्यकर्ता है।इस पुस्तक में 
उनके नो लेख हैं, जो समय-समय पर समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
हुए हैं। 

३६--देशी राज्य | ले०--श्री० गज्ञाप्रसाद गुप्त। प्रअ--भारत 
जीवन प्रेस, काशी | सन्‌ १६०५ । मूल्य £) | 

४०--भारत के देशी राज्य | ले०--श्री० हरेकृष्ण जोहर; 
प्र<--बँगवासी प्रेस, कलकत्ता । सन्‌ १६०६। 

9१--भारत के देशी राज्य । ( अ्रप्रकाशित ) | ले०--श्री ० 
शंकरसहाय सकसेना एम० ए.०; प्रोफेसर, बरेली कालिज, बरेली । 

9२--रतलाम किधर | ले० और प्र०--श्री० सत्यदेव विद्या- 
लंकार, मारवाड़ी प्रगति संघ, ४० ए० हनुमान रोड, नयी दिल्‍ली । 
सन्‌ १६४४ । मूल्य चार आने | छोटे आकार के ८८ प्रष्ठ । लेखक 
को देशी राज्यो सम्बन्धी अच्छा अनुभव है | पुस्तक भें रतलाम के 
'स्वेच्छाचारी शासन का नंगा चित्र? है। 

४३--रघुना थ्सिंह का मुकदमा । सम्पादक और प्र०--काम- 
रेड एस> एम० गोपा। जैसलमेर में श्री० रघुनाथर्सिह जी को सन्‌ 
१६३२ में बिना मुकदमा चलाये गिरफ़ार किया गया था, और जबानी 
हुक्म से सजा भी दे दी थी | उसका हो इस पुस्तक में वणन हे । 
जेसलमेर राज्य सम्बन्धी दूसरी बातों के सम्बन्ध मे भी लिखा गया है। 

४४--श्री ० पथिक जी का बयान । प्र०--राजस्थान सेवासंघ, 
अजमेर । पृष्ठ १२६, मूल्य आठ आने । सन्‌ १६२४ । यह वह बयान 
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है जो राजस्थान के प्रसिद्ध सेवक श्री० बिजयसिंह जी 'पथिकः ने अपने 
मुकदमे के सम्बन्ध में, उदयपर की खास अदालत में दिया था । इससे 
राजपूताने और खासकर मेवाड़ की परिस्थिति का अच्छा परिचय 
मिलता है। 

४५--बीकानेर का काला कानून। प्र०--मंत्री, राजस्थान 
शाखा, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, अजमेर | इसमें वह 
कानून दिया गया है, जो बीकानेर सरकार ने “जनता की रक्षा? के 
लिए सन्‌ १९०३२ में जारी किया था | बीकानेर नरेश से इस कानून 
को हटाने का अनुरोध किया गया है। े 

४६--बीकानर राजद्रोह ओर पषड़यंत्र का मुकदमा। भारत 
प्रिंटिंग बक्से, बाजार सीताराम, देहली, में म॒द्रित। सन्‌ १६३२ मे 
आठ नागरिक संदेह के आधार पर गिरफ्कार किये गये, उनका मुक- 
दमा दो साल तक चला । उसके सिलसिले में अदालत में जो कागज 
पेश किये गये, उनसे कई रोमांचकारी बात मालूम होती हैं। इसी 
मुकदमे का वर्णन इस पुस्तक में है । 

/' ४७--रीवा | ले०--श्रो ७ प्रकाश बी० ए० | प्र०-- श्री ० यो गेन्द्र 
बी० ए.०, इलाहाबाद । प्रृष्ठ २०५, मूल्य दो रुपये। सन्‌ १६३१॥ 
प्रथम भाग; आधिक श्रोर राजनैतिक परिस्थिति | पुस्तक श्रच्छे ढ़ 
से लिखी गयी है। नये संस्करण की आवश्यकता है । 

५9८- प्रकाश पथ । ले०--हकीम अ्रब्दुलबहीद मुजतर; प्र०-- 
वहीद आलम दवाखाना, चितली कबर, देहली । पृष्ठ ६२, मूल्य छ; 
आने | इसमें आयंसमाज की उन भांगो को अनुचित बताया गया है, 
जिनके लिए धन्‌ १६३८ में हेदराबाद-सत्याग्रह हुआ था। पुस्तक में 
हेद्राबाद राज्य की आर्थिक तथा राजनेतिक परिस्थिति का खूबसूरत 
पहलू दिखाया गया है । 

९--कांग्र स से । ले० ओर प्र०--श्री० कन्हैयालाल दौलत- 
राम वैद्य, जूनी हनुमान गली, बम्बई २। श्री० वेद्र जी मध्य भारत 
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के एक प्रसिद्ध कायकर्ता है। आपने कई राज्यों के बारे में समय- 
समय पर अंगरेजी या हिन्दी में कई पस्तिकाएं लिखी ओर छुपरायी 
है । इस 2 कट में झाबुआ की परिस्थिति बतायी गयी है, ओर ब्रिटिश 
भारत के नेताओं स, खासकर काग्र स-सभापति से, अ्रपील की है कि वे 
देशीराज्यों की जनता के प्रति सहानुभूति और सहयोग का परिचय दे । 
वतमान परिस्थिति ; ( ख ) अन्यदेशीय--हमें इस 

विपय की नीचे लिखी पुस्तकों का पता लगा है:-- 

१--क्या कर | ले०--श्री० राहुल साकृत्ययन; प्र ०---सा म्यवा दी 
पुस्तक प्रकाशन मदिरि, दारागज, प्रयाग | मृल्य एक रुपया। लेखक 
के, सामयिक समस्याञ्रों पर लिखे हुए लेखो का संग्रह । इसमे भारत- 
वर्ष, चीन, जापान, तिब्बत की परिस्थिति पर विचार किया गया है, 
और रूस के सम्बन्ध में लोगो के पश्रमात्मक विचारों का खडन किया 
गया है | भ्रन्तम लेख हिन्दी साहित्य के बारे मे है | 

२--लंड्खड़ाती दुनिया | ले०-श्री० जवाहरलाल नेहरू | प्र०- 
सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्‍्ली। पृष्ठ संख्या २१०, मूल्य चोदह 
आने | इसमें लेखक के समय-समय पर लिखे हुए लेग्वो का सग्रह है । 
लेख पुराने होने पर भी नये हैं | श्री> नेहरू जी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
के एक बढ़े विद्वान है, ओर भारतीय राजनीति के तो प्रमुंख सूत्रधार 
ही हैं। उन्होंने हर रोज बदलती हुई दुनिया का अच्छा चित्र खींचा 
है, ओर बताया है कि भारतवासियों को अपने निजी छोटे भाझें को 
भूलकर वतमान क्रान्ति का किस तरह स्वागत करना चाहिए | 

३--द्वितीय महायुद्ध के पूव का संसार | ले८--श्री० रामरत्न 
गुतत, बिहारी निवास, कानपुर | प्रथम भाग, प्रृष्ठ ४३०, मूल्य ढाई 
रुपये | लेखक ने सन्‌ १६३३ आर सन्‌ १६३८ में योव्प-यात्रा की था । 
उन्होने योरप के प्रमुख देशो की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
प्रणालियों के अध्ययन करने के बाद यह ग्रन्थ लिखा हे | लेखक का 
दृष्टिकोण राष्ट्रीय है । 
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दूसरा भाग; प्र ०--सिटी बुक हाउस, कानपुर । मुल्य एक रुपया। 
यह पहले भाग से बिलकुल स्वतंत्र है। इसमें अमरीका, चीन ओर 
जापान का रोचक वर्णन है। इसके पढ़ने से वतंमान युद्ध को समभने 
में सहायता मिलती है। लेखक ने जापान का महत्व भी बतलाया है। 

४--वतमान जगत | ले०--डा० लक्ष्मीचन्द्र खुराना, तथा श्री 
कृष्णचन्द्र | प्र---अ्रात्माराम एएड संस, लाहोर; सजिल्द, प्रष्ठ ३२६; 
मुल्य २।) | दुनिया का संज्षिप्त भौगोलिक परिचय, नागरिक-कत्त व्य, 
शासनपद्धतियाँ, आथिक ओर सामाजिक विचारधाराएँ, आजके युग- 
निर्माता, और दूसरे योरपीय महायुद्ध सम्बन्धी जानकारी इस पुस्तक के 
विपय हैं | प्रारम्भिक ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है । 

० --वेतमान एशिया | श्री० हवट एडम्स गिवन्स की अंगरेजी 
पस्तक का अनुवाद | अनु ०--बाबू रामचन्द्र वर्मा | प्र>-+हिन्दी ग्रन्थ 
रजञाकर कार्यालय, बम्बई | प्रृष्ठ ३८२, मृल्य २); इसमें एशिया पर 
विभिन्न पाश्चात्य राष्ट्रा के आधिपत्य और अत्याचार का, तथा भारत, 
श्याम, टर्की, फारिस, जापान, कोरिया, चीन, आदि की जाणति का 
वणन है। भारतीय प्रश्न एशिया-व्यापी प्रश्न का अंग है, अतः यह 
पुस्तक भारतीय पाठको के लिए बहुत विचारणीय है। 

६- तिब्बत में सवा वर्ष | ले०-महापंडित श्री० राहुल सांक॒ या- 
यन; प्र०--शारदा मंदिर, नयी दिल्ली ! एष्ठ ३८०, मुल्य तीन रुपये । 
इस प॒स्तक में लेखक की तिब्बत-यात्रा का वृत्तान्त है। इसके पढ़ने से 
पाठको को बुद्रकालीन सम्यता, और तिब्बत के वतमान सामाजिक , 
राजनैतिक, ओर आधिक रूप का परिचय हो जाता है । 

उ--जापान रहस्य | मूल लेखक-- श्री० चमनलाल | अ्रनु०--- 
श्री० मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव; प्रष्ठ २४०; मूल्य डेढ़ रुपया; प्र०-- 
काशी विद्यापीठ, काशी । इसमें जापान की राजनैतिक, सामाजिक, 
व्यापारिक और सेनिक दशा का संक्षिप्त परिचय है। इससे जापान के 
सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बातों का ज्ञान होता है। 
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८--जापान-दिग्दशन । ले०--श्री० पंडित सुरेन्द्रनाथ दुबे; 
प्रअ--नवलकिशार प्रेस, लखनऊ | एष्ठ १३४, मूल्य बारह आने । 
सन्‌ १६३७ में फदुंखाबाद के पं० चिरंजीलाल वकील जापान 
गये थे, उन्होंने अपने मित्र द्वारा अपने अ्रनुभव लिखाये हैं। इसमे 
जापान सम्बन्धी ज्ञातव्य बाते समभझायी गयी है । 

६--आधुनिक जापान | ले०--श्री > सुरेन्द्र बालुपुरी; प्र--- 
इंडियन प्रेत लिमिटेड प्रयाग | मूल्य श्राट ञ्राने । 

१०--आज का जापान | सम्पादक--श्री रघुवीर सहाय, प्र०-- 
साहित्य सदन, अबोहर ( पजाब ) प्रृष्ठ १६२; मूल्य एक रुपया | 
पुस्तक हमारे सामने नहीं है 

११--लान वीन । ले<--श्री ० रामवृत्ष वेणीपुरों; प्र८७-- ग्रन्थ- 
माला कार्यालय, बाकीपुर | मूल्य दो रुपये | इसमें यह बताया गया 
है कि चीन में किस प्रकार विचारो की क्रान्ति हुई, वहाँ के नवयुवक 
देश के लिए किस प्रकार मरने-मारने को तैयार हुए, और किस तरह 
वहाँ सोवियट सिद्धान्तों का प्रचार हुआ । 

१२--अजेय चीन । ले०--श्रीकृष्णदास; प्र---क्रिताबमहल, 
इलाहाबाद; एप्ठ ४४; मूल्य दस आने; सन्‌ १०७३ | इसमे बताया 
गया है कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टो ने वहाँ के जन-जागरण मं प्रमुख 
भाग लिया ओर जापानियो से खूब मोचा लिया | 

१३--योरप के भकोरे से। ले०--डा०» सत्यनारायण; प्र०-- 
वबतमान संसार, १२ चित्तरंजन एबन्यू, कलकत्ता; प्रष्ठ ३१३; मूल्य ढाई 
रुपये। कई वष हुए, लेखक की आवारे की योरप-यात्रा? पस्तक छुपी 
थी | यह पस्तक उसी का परिवर््धित संस्करण है | योरप की इस समय 
की स्थिति का इससे अ्रच्छा ज्ञान होता है । 

१४--इंगलेंड का शासन और आशद्योगगक क्राम्ति | ले--- 
श्री दयाशंकर दुबे एम० ए०, एल-एल० बी०, और श्रोमप्रकाश केला 
बी० ए०, साहित्य-रत्न, | यह खासकर उन विद्यार्थियों के लिए लिखी 
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गयी है, जो संयुक्तप्रान्त मं हाईस्कूल कन्नाश्रों मं इतिहास का विषय लेते 
हैं | हरेक अध्याय के अन्त मे उसका साराश ओर आवश्यक प्रश्न 
भी दिये गये हैं | प्रष्ट १२४; मूल्य १); प्र--भारतीय ग्रन्थमाला, 
दारागंज, प्रयाग । 

१४--ब्रिटन का वैधानिक इतिहास.। ले०- श्री० गोरखनाथ 
चोबे एम० ए८; प्र---रामनारापण लाल, प्रयाग | प्र॒ष्ठ १०६, मूल्य 
दस आने | प॒स्तक संयुक्त प्रान्त के हाईम्कलो में इतिहास का विप्रय 
लेनेवालाी के लिए लिखी गयी है। एक अध्याय अआाद्योगिक क्रान्ति के 
सम्बन्ध में भी है। अन्त में नमने के प्रश्न अंगरजी में ठिये गये हैं | 

१६--जमेनी का विंकास। अनु०--श्री० स्कुमार वर्मा; 
प्र०--नागरी प्रचारणी सभा, काशी | एष्ठ २०३६, सजिल्द, मुल्य सवा 
रुपया | सन्‌ १६१८ | यह सन १६०८ मे छुपी एक अंगरजी पुस्तक 
का अनुवाद है | इसमे उस समय की जमनी की उन्नति पर प्रकाश 
डाला गया है, ओर अंगरजो को जमनी के खासकर श्रोद्योगिक विकास 
से प्ररणा लेने की सिफारिश की गयी है। पुस्तक के अन्त भ॑ जमनी 
का नक्शा भी है । 

१उ5--रूस का जागरण | ले०- श्री ० डाक्टर धनीराम प्रेम!; 
प्र«-- रल्न पब्लिशिंग हाउस, बम्बई; प्रष्ट १६३; मूल डेढ़ रुपया। 
इसमें रूस की जाग्रति का अ्रच्छा वणुन है, इससे बोलशेविक रूस की 
दशा का ज्ञान होता है| 

१८--रूस में तीन महोने। ले+--श्री० तन्दुलकर, प्र०-- 
करनाटक पब्लिशिंग हाउस, बम्बई | प्रष्ठ ११०; मृल्य डेढ़ रुपया | 
इसमे सोवियट राज्य का आँखों देखा विवरण दिया गया है। इससे 
रूसी सामाजिक जीवन का परिचय मिलता है । 

१६--रूस पर रोशनी | अनु ०--कामरेड रामन्ना शास्त्री, ओर 
रमेश वर्मा; प्रष्ठ २८७, मूल्य १); प्र:--सोशलिस्ट लिग्रेचर पबलिशिंग 
कम्पनी, गोकुलपुरा, आगरा। अ्रंगरेजी पुस्तक का अनुवाद है। 
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इसमें प्रमाण देते हुए रूस की विदेश-नीति का परिचय दिया गया 
है, और इंगलड, फ्रांस, जेकोस्लेविया, फिनलैंड, इटली और जर्मनी आदि 
देशों से उसका व्यवहार उचित सिद्ध किया गया है। रूस के पत्ष का 
अच्छा समर्थन है । 


२०--सोवियत-भमि | ले८--श्री ० राहुल साकृत्यायन । प्र०-- 
नागरी प्रचारणी सभा, काशी। सचित्र ओर सजिल्द | प्रष्ठ संख्या 
अआ्राठ सी से अधिक ! मूल्य ५) | विद्वान लेखक ने रूस की यात्रा की, 
ओर अपने प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञान के आधार पर इस पुस्तक की 
रचना का; उसका उद्द श्य उस श्रम को दूर करना है, जो बहुत से 
आदमी या संस्थाएं जानबूककर या अनजान में रूस के बारे में 
फेलाया करते हैं । पुस्तक रूस के सम्बन्ध में आवश्यक और उपयोगी 
जानकारी से भरी हुई है। कुछ अध्याय ये हैं--संवियत्‌ सघ की 
जातियाँ, लेनिन, स्थालिन, सोवियत्‌ के कुछ नेता, नगरो की काया- 
पलट, सोवियत विधान, महासोवियत का चुनाव, निर्वाचन दिन, 
निर्वाचन का फल, औद्योगिक प्रगति, साम्यवादी होड़; कोल्खोज 
( पंचायती खंती ); सोबखोज़ ( सरकारी खेती ), पुराना और नया 
गाँव; उन्नति का खुला माग | 


२?--रूस की सर। ले०--श्री० जवाहरलाल नेहरू। यह 
पुस्तक लेखक ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखी है| इसके 
कुछ परिच्छेदा के विषय ये हैँ --सावियट प्रणाली, साम्यवादी सोवियट- 
प्रजातंत्र संघ की शासन प्रणाली, केन्द्रवर्तीय कृपक भवन, शिक्षा तथा 
किसान, ओर भूमि | इसके नये संस्करण होने का पता नहीं । 

२२--वत मान रूस । ले०-श्री० देवब्रत शास्त्री; प्र ०--साहित्य 
मंदिर, दारागज, प्रयाग | प्रृष्ठ २७४ । मूल्य सादी प्रति १॥); सजिल्द, 
दो रुपये । प्रथम संरकरण; सम्बत १६८७ | इसमें इन विषयों का 
विचार किया गया है--शासन, शिक्षा, किसान मजदूर, स्त्रियाँ, सहयोग 
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समितिरयाँ, नौजवान, लाल सेना, अल्प संख्यक जातियाँ, न्याय और 
ग्रदालत, जेलखाने, आर्थिक स्थिति, कम्युनिस्ट पार्ट | 

२३--आधुनिक रूस | ले>--श्री० प्रभूदयाल महरोत्रा एम० 
ए.०; पृष्ठ २१६, मूल्य १।); यह पुस्तक हमारे देखने में नहीं आ्रायी । 
इसका प्रकाशक नरेन्द्र पब्लिशिज्ञ हाउस, चुनार, हे । 

२०--मेरी रूस यात्रा । श्री० शौकत उसमानी ने असहयेोग- 
काल में भारतवर्ष से “हिजरत” करके विदेश-गमन किया था । इस 
पुस्तक में उस वीरोचित यात्रा के वर्णन के साथ, लेखक की श्राँखो- 
देखी काबुल, बुखारा, ओर रूस की आन्‍्तरिक अवस्था का रोचक 
वर्णन है। प्र---प्रताप कार्यालय, कानपुर । मूल्य |), 

२५--आज का रूस । मूल अ्ंगरेजी लेखक--श्री ० नित्यनारायण 
बेनजीं; श्रनु०--श्री ० त्रजमोहन वर्मा प्र०---विशाल भारत बुकडिपो, 
कलकत्ता | मूल्य ३, एष्ठ २४० । इसमें रूस मं सन्‌ १६१८ के बाद जो 
क्रान्तिकारी सामाजिक ओर राजनैतिक परिवतन हुए, उनका वणन है। 

२६--रोमांचक रूस सं | ले०--डा० सत्यनारायणा। प्र८-- 
हिन्दी ग्रन्य रक्नाकर कार्यालय, बम्बई | पृष्ठ २८३; मूल्य दो रुपये | 
इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसका लेखक देहाती रूस के साथ 
घुल-मिल गया है। उसकी दृष्टि व्यापक है। प्म्तक में रूस की 
सामाजिक, वैयक्तिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और साहित्यिक 
सभी अवस्थाओं का परिचय, कहानी के रूप में, दिया गया है | 

२७--अमरीका ओर अमरीकन | ले०---श्री ० अम्बिकाप्रमार 
बाजपेयी; प्र०--उदयनारायण बाजपेयी, पत्थरगली, बनारस | मूल्य 
सवा रुपया | इसमें संक्षेप में अमरीका के भौगोलिक, ऐतिहासिक ओः 
वैधानिक स्वरूप का अच्छा चित्र खींचा गया है। इससे अमरीक 
वालों के स्वाधीनता-प्रेम का भी ज्ञान होता हे | 

२८--अआज का मानव संसार। ले०--श्री. अमरना'ः 
विद्यालंकार और श्री० चन्द्रगुप्त विद्यालंकार। प्र०--श्री० चन्द्रगु 
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विद्यालंकार, आशा निकेतन, १९ ए० टेप रोड़, लाहौर | पृष्ठ 
१४४--८२; मुल्य दो रुपये पोने ग्यारह आने । दूसरा संस्करण, 
सन्‌ १६४०३। इसके पांच भाग हैं :--( १) नागरिकता 
तथा भारतीय शासन, ( २) संसार को विभिन्न प्रवृत्तियाँ ओर 
आन्दोलन. ( ३ ) वतमान महायुद्ध, ( ७ ) विज्ञान की दुनिया, (५) 
हमारा प्रान्त | लेखकों ने सन्‌ १६३८ में राज की दुनिया? लिखी थी । 
पंजाब विश्वविद्यालय ने उसे “हिन्दी भूषण? परीक्षा के लिए पाख्य- 
पुस्तक नियत किया, साथ ही “सामान्य ज्ञान! के रूप मे पढ़ायी जाने 
वाली पुस्तकों का विषय भी निर्धारित कर दिया । यह पुस्तक सामान्य 
ज्ञान की उस परिभापा के अनुसार, आज की दुनिया? का संशोधित 
संस्करण है ९! &ु 
अथशास्त्र ओर राजनीति के मिश्रित कोष-- 

अकेले अथ्शासत्र या अकेली राजनीति के कोषों का विचार पहले किया 
जा चुका है | यहाँ ऐसी पुस्तकों का परिचय देना है, जिनमें अ्रन्य 
विपयों के कोप के साथ“-इनका भी कोष हों। हमारे सामने ये 
पुस्तक है--- 

१--हिन्दी वैज्ञानिक कोप। प्र--नागरी प्रचारणी सभा, 
काशी | यह कोष कई भागो में विभक्त है, जिनमें से एक भाग अर्थ- 
शास्र शब्दावली का भी है। यह सन्‌ १६०६ ई० में बहुत मेहनत से, 
अं।र कई सज्जनों के सहयोग से तैयार हुआ था। अब इसका नया 
सशोधित संस्करण भिन्न-भिन्न भागों में प्रकाशित हो रहा है । 

२--अज्ञानिक विश्व कोप | ले०--श्री० मुखत्यार सिंह वकील, 
मेरठ | इसमें अंगरेजी वशमाला के क्रम के अनुसार एक-एक पदार्थ 
अथवा आधथिक शब्द के विविध पर्यायवाची शब्द देने के अनन्तर 
उस पर सविस्तर नोट दिये हुए हैं; साथ में प्रत्येक पदार्थ को तैयार 
करने में काम आनेबाले विविध यन्त्रों आदि के चित्र भी दिये गये 
हैं । इसका एक-एक अंक सौ-सो प्ृरृष्ठ का निकालना आरम्भ किया 
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गया था, परन्तु ग्राहकों ओर संरक्षकों की कमी के कारण उसे जल्दी ही 
बन्द कर देना पड़ा । इसके केवल दो अंक ही हमारे देखने म॑ श्राये । 

३--टवेंटिएथ संचुरो इंगलिश-हिन्शी डिक्शनरी | सम्पादक- 
श्री० सुखसम्पत्तिराय भडारी | प्र ०--डिक्शनरी पबलिशिंग हाउस, 
अजमेर | पहला भाग, मूल्य, सतरह रुपये | सन्‌ १६३७ | प्रष्ठ रांख्या 
एक हजार से अधिक | ग्राकार डबल क्राउन अ्रठ पेजी । हिन्दी भाषा 
में अपने ढड़ का यह पहला इतना बड़ा कोप है| इसमे हिन्दी, मरा८, 
गुजराती ओर बड्चलला आदि के कोषों से भी सहायता ली गयी है । 
अर्थशासत्र के शब्द १२० प्रष्ठो में और राजनीति के शब्द 
१०२ प्रष्ठों में दिये गये हैं। अ्रेंगरजी के एक-एक शब्द के 
आगे उसका हिन्दी का पर्यायवाची शब्द तों दिया ही गया 
है, अनेक दशाओं में योगिक शब्द के पर्याय भी दिये गये है | इसके 
अलावा कुछ खास-खास शब्दों के बारे म काफी विस्तार से--एक- 
शब्द के बारे में तीन प्रष्ठ ( छः कालम ) तक--लिखा गाया हैं । 

अच्छा हो, यदि अथशासत्र ओर राजनीति सम्बन्धी कोष अलग 
प्रकाशित किये जायें | जिससे इन विषयों के प्रेमी जो पाठक १७) देने 
में असमथ हों, वे उन कोपो का उपयोग कर सके | फिर, अ्रव बहुत 
से नये शब्दों के पर्याय देने, तथा कुछ पुराने शब्दों के पर्याय' मे 
संशोधन करने की भी आवश्यकता हैं । 

पुस्तक का दूसरा भाग भी छप गया है । इसमें युद्ध, मनोविज्ञान, 
दर्शन, कानून, इतिहास, भूगोल, बेकिंग, बीमा, मजदूरी, स्टाक ओर 
शेयर, अन्तराष्ट्रीयता, ओर खेती सम्बन्धी शब्द हैं। इसका मूल्य 
१५) है। तीसरा भाग छुपना शेष हे | 

५--समाचारपत्र शब्द कोष। सम्पादक--डा०» सत्यप्रकाश 
डी० एस-सी०, प्र०--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | पृष्ठ १३+- 
१०६ | डबल कालम | मूल्य १॥); सम्बत २००० | इसका उद्द श्य 
यह है कि हिन्दी, गुजराती, मराठी, ओर बगाली भाषाओं के समाचार- 
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पत्रों म॑ं जो संवाद आदि छपते हैं, उनका स्वरूप एकसा रखने मे 
सहायता मिले ओर वे भाषाएं एक दूसरे के नजदीक आवे। इस 
कोष में अंगरेजी के लगभग १५०० शब्दों के इन भाषाओं के पर्याय- 
वाची शब्द संकलित किये गये हैं। इस महान उद्द श्य को पूरा करने 
के लिए और भो उद्योग किया जाना चाहिए । 


अथशास्त्र ओर राजनीति साहित्य का प्रकाशन -- 
पिछुले चालीस वर्ष में हिन्दी साहित्य के दूसरे अंगो के साथ अथंशास्त्र 
ओर राजनीति साहित्य की अ्रच्छी बृद्धि हुई है। बहुत से बढ़े प्रका- 
शकों ने समय-समय पर इस साहित्य की कुछ अच्छी-अच्छी रचनाएं 
तैयार कराने ओर छुपाने की व्यवस्था की है। कई ग्रन्थ-माल'ओ का 
तो उद्द श्य ही खासकर इस साहित्य को बढ़ाना रहा है | इनमें से कितनी 
ही मालाएं जल्दी ही बन्द हो गयी, ओर जो इस समय हैं, उनमें से कई 
एक की कुछ अच्छी दशा नहीं | इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व हिन्दी 
पाठकों पर हे। वे गंभीर, ठोस रचनाओं का यथेष्ट स्वागत नहीं करते। यही 
मुख्य कारण है कि प्रकाशकों को उपन्यास, नावक, गल्प, कथा, कहानियाँ 
आदि प्रकाशित करने की प्रेरणा होती है। बहुत हुआ तो वे कभी कुछ 
जीवनचरित्र या इतिहास की पुस्तक प्रकाशित कर देते हैं। राजनैतिक 
ओर आशिक साहित्य को उच्च कोटि की रचनाएँ लिखबाने और 
प्रकाशित करने म बहुत खच पड़ता है; बहुधा सरकारी कोप की भा 
चिन्ता रहती है | फिर, यदि उसके ग्राहक भी काफी न मिलें तो इस 
मंभट में, व्यापारिक दृष्टि रखने वाले प्रकाशक क्‍यों पड़े ! 
ऐसी दशा में जो प्रकाशक राजनीति और अथंशाख्र साहित्य की 
चिन्ता करते हैं, वे धन्य हैं। अन्यान्य संस्थाओं में सस्ता साहित्य 
मंडल, नयी दिल्‍ली; ओर ज्ञान मंडल, काशी; ने राष्ट्रीय साहित्य- 
प्रकाशन में काफी पू जी लगाई ओर कितनी ही अच्छी पुस्तके प्रका- 
शित कीं, और उनकी कोमत भी कम रक्‍़्खी | सस्ता साहित्य मडल 
२६ 
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को कई बार सरकारी प्रहार सहन करने पढ़े तो भी वह अपने काम में 
डटा रहा। भारतीय प्रन्थमाला, वृन्दाबन ( अब, दारागज्ज प्रयाग ) के 
संचालक भी अपनी धुन में लगे रहे | इस माला की ज्यादहतर पुस्तक 
नागरिक शासत्र, राजनीति और अ्रथशास्र की ही हैं। श्रभ्युदय प्रेस, 
प्रयाग, ओर प्रताप प्रेस, कानपर, ने भी बड़ा काम किया है। इनकी 
प्रकाशित पुस्तकों में से अधिकतर राजनीति की रही हैं | जन-प्रकाशन 
ग्रृह, बम्बई, तथा कुछ दूसरी सस्थाएँ समाजवाद सम्बन्धी साहित्य 
प्रकाशित करने में अच्छा योग दे रही हैं । 

हमारे साहित्य के अभाव ओर उनकी पूर्ति--गत वर्षों 
की साहित्य-वृद्धि हर्ष-सूचक्त होने पर भी यथेष्ट सन्तोंपप्रद 
कदापि नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि आथिक और राजनैतिक 
माहित्य के कितने श्रंग अपू् हैं, और उनकी पृति के लिए: क्या किया 
जाना चाहिए । उच्च परीक्षाओ्रों के पाठ्य क्रम के योग्य, अ्रच्छ-श्रच्छे 
ग्रन्थों की अभी कितनी कमी है। एम० ए.० तथा इसके भी बाद की 
क्वासो के लिए हिन्दी मे काफी ग्रन्थ दोने चाहिएँ। अर्थशासत्र अर 
रीजनीति के भिन्न भिन्न भागों में से किसके साहित्य की खास कमी है, 
यह हम पिछुले सफो में प्रसंगानुसार बता चुके हैं । पाख्यग्रन्थों के अलावा, 
दूसरे ग्रन्थों की भी बहुत आवश्यकता है | समाजवाद की चर्चा देश में 
बढ़ती जा रही है, लेकिन इस विषय के अच्छु ग्रन्थों की अभी बहुत कमी 
है | अराजवाद, प्रजातंत्र, स्थानीय शासन ( पंचायत, जिला-बोंड, और 
म्युनिसपैलटियाँ ) पर भी ऊँचे दज के ग्रन्थ नाममात्र को हैं। देशी 
राज्यों का विषय हमारे भावी शासन विधान की एक खास समस्या हे, 
पर इस विषय की महत्पूण पुस्तक हमारे यहाँ कि/नी हैं! कुछ स्पार्थी 
लेखकों ने किसी राजा या राजवंश की प्रशंता में, या उनके व्यक्तिगत 
गुण दोपों पर बहुत से सफे रंग डाले हैं, उनसे हमारे साहित्य की 
शोभा नहीं बढ़ी; उससे हमें संतोष नहीं हों सकता । हमें तो विचारपूर्ण 
अच्छा साहित्य चाहिए | इन दिनों शासनपद्धति सम्बन्धी कुछ अच्छी 
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पुस्तक सामने आ रही हैं, पर वे प्रायः आधुनिक काल सम्बन्धी ही 
हैं। वेदिक कालीन, रामायण कालीन, या महाभारत कालीन शासन- 
पद्धतियों पर बहुत ही कम प्रकाश डाला गया है | हिन्दुओं मुगलो, 
मराठो, ओर सिक्‍खों की शासनपद्धति सम्बन्धी आलोचनात्मक साहित्य 
की भी बहुत जरूरत है | कुछ समय हुआ, एक सज्जन का पत्र हमार 
पास थ्राया था, वे इस तरह की पुस्तक लिखने बाले थे | पीछु मालूम 
नहीं, शायद सहृदय प्रकाशकों के न मिलने से वह काम बीच मं ही 
अटक रहा हो । 


ग्रथशासत्र ओर राजनीति के मोलिक भ्रन्थों के अलावा हमें अँग- 
रेजी आदि दूसरी भाषाओ्रो के अच्छे ग्रन्थों के अनुवाद-रूपान्तर या 
भावानुबाद आदि की भी बड़ी आवश्यकता है | उपन्यास और कहानी 
आदि के लिए हमने दूसरी भाषाओं के साहित्य की जितनी खोज की 
है, उसके मुकाबले अ्रथशास्र श्र राजनीति के लिए हमने कितना कम 
काम किया है ! दिसी यूनिवर्सिणी की लायब्र री में घंटा दो घंटे 
पुस्तकों की अलमारियाँ देखने से हम यह सोचने को मजबूर हो जाते 
हैं कि चालीस करोड़ भारतवासियों की राष्ट्र-भापरा का स्थान इ 
साहित्य में कितना नीचा हे ! 


एक बात और भी । जाग्ति की लहर अब देश के भीतरी भागों 
में--ग्रामों में--पहुँच रही है ।परन्तु उन अल्प शिक्षित ग्रामवासियों को 
देने के लिए हमारे पास क्या आर्थिक ओर राजनेतिक साहित्य है, 
जो हमारी पुस्तकों की 'पंडिताऊ! भाषा समझने मे असमर्थ है, 
जठ्लि या पेचीदा बातों या गूढ़ वाद-विवादों में पड़ने की न 
क्षमता है, और न अदकाश ही । सरल सीधी भाषा में कुछ मो्टी-मोटी 
बातों का ज्ञान देनेवाली श्रनेक छोटी-छोटी और सस्ती पुस्तकों की 
बहुत ही आवश्यता है। इन अ्रभावों की पूर्ति के लिए सब हिन्दी- 
प्रेमियों को मिलकर जुट जाना चाहिए । 
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विशष वक्तव्य--निधन और पराधीन जनता के लिए एक 
प्रधान आव्श्यकता आधिक ओर राजनैतिक साहित्य की होती है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा अन्य साहित्यिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाओं को चाहिए कि इनकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करे। 
व कुछ योग्य ओर धुन के पक्के, साहित्य-सेवा का ब्रत लेनेवाले लेखकों 
को उनके निर्वाह्५ ८०) से लेकर १००) रु० तक की आवश्यक 
मासिक वृत्ति देकर अच्छी-ग्रच्छी पुस्तक लिखाएँ, ओर समथथ सुयोग्य 
लेग्वको में इन विपयों की रचनाएं, प्रस्तुत करने के लिए आग्रह 
कर | भारतवप के विविध प्रान्तों मं, और विदेशी भाषाओं में इन 
विषयों का जो उपयोगी साहित्य प्रकाशित हों, उसकी सूघी तैयार 
करते हुए, उसके हिन्दी भापान्तर का, या भावानुवाद कराने का, 
प्रबन्ध करे । अस्तु, जब कि देश में चारों ओर स्वराज्य प्राप्ति का 
आन्दोलन चल रहा है, हमें साहित्य के इन विषयों म॑ स्वावलम्बी होने 
की भरसक कोशिश करनी चाहिए | 
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इस पुस्तक का बहुत कुछ हिस्सा छुप चुकने पर अथशास्त्र 
ओर राजनीति की कुछ और भी पुस्तकें हमारे सामने आयी, ओर 
कुछ की सिफ सूचना ही मिली | उनकी जो-कुछु जानकारी हमें हो 
सकी हैं, वह नीचे दी जाती हैं। इन पुस्तकों को हम तीन भागों में 
तो बांट रहे है, पर हरेक भाग की प॒स्तकों में खास क्रम नहीं है । 
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